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५ परिय पाठक सुमुत्त महालुम्वों ! जान्नियन्वा प्च प एमे्वए 
। | ची असीम कृपा से मेए प्म सोभग्य है कि माज श्रीमान्‌ लोगों 
.की सेवा मे से रामगीता रत्न को समर्पित करता ह, यह साधास्ण 
` । रत्न ही नहीं टै, बल्न सम्पूणं दुःखों को निधत्त प्क परमानन्द 
ं "को रप्ति म्रशन कएने वाज्लो अतयनिधिहै। विदित हो कि इस 
, मन्यके अतुवराद्क श्री स्वामी जीगंगा किनारे र विचत हर्‌ मेरे 
` । पुएपुन के प्रभावसे मेरे घाम पए अफ़एदुर्शत दिये उनहनि 
| अपने दशन तथा उपदेशों से य की जनता क हृडय क ताप < का 
९ . नाश कते हुए शान्ति प्रदान कएने लगे। एक दिन किसी संग 
¦ वशत्‌ देस ज्ञात हु्रा किं स्पामीजी के एक चरणानुरागी भक्त 
। भ्रात बलिया, पोस्ट मोवा तथा पराम बु्नापुर्‌ निवासी गया थसादं 
ङ जोमित्रनेउनकोज्तिबो हई अलाप एश, प्रेम केराग्यादिं बाचि ॑ 
५ जञानमूत इत्यादि पुस्तके लोक-कल्याण निमित पा कए प्र गशित 
| कए चुके है; यह्‌ वात श्रवण कए सुमे भी {अपने अन्तःकरण की 
शुद्धि निमित्त कुत्र परमार्थ कौ जिज्ञास प्रकट हई, अतएव स्वामी 

जीसे मेने रामगीता के अदुवाद करने ॐ लिर प्रार्थना की 
स्वामीजी नेइस दास परकरपा कः प्रार्थना स्वीकार की चौर 
अनुवाद कर्‌ के कृताथ किया । इस मन्थ के अवलोकन तथा मनन 
. सं दि सुसुक्त जनाँ को थोड़ा भी आनन्द तथा विश्राम मिला, तो 
मे अपने को प्रम भाग्यवान समभू गा। शुभमित्यलम्‌ । । 





( &: | 4 9: ९ 
क परसह सराय ( चौधरी ) 
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| भूमिका 

प्रिय पाठक वृन्द्‌ { इस रामगीता की भूमिका लिख कर इसके 
महत्व को आप लोगों के सामने प्रकाशित करना सूयं को दीपक 
दिखाना है । मुक्त स्वरूप सवेज्ञ भगवान राम ने श्री लच्छण जी 
को निमित्त बना अपने प्रिय जीवां के कल्याणा कै लिए इस गीताः 
मृत का वणन करिया है । भगवान का, यह उपदेश सू्रवत्‌ है अथात्‌ 
स रामगीता में श्लोक तो अल्प ही ८ वासठ ) है, परन्तु आशयः 
-वड़ा गम्भीर नथा गृ है । इसमें वेदान्त की सम्पणं प्रक्रियां 
मलक रही हँ प्रशंसनीय विषय यह्‌ है कि जो वेदान्त रहस्य क : 
अल्प भी ज्ञाता हां अथवा महान परिडत हो, सवके लिए अपनीं 
बुद्धि के अनुसार विश्राम मिलता है 1 पाठको ! यह परिपाटी है कि 
पुस्तक हाथ मे पड़ते ही श्रद्धालु जन पहले भूमिका द्रू'ढने लगते है, 
अतएव इस रामगीता का कुञ् दिगदर्शन करा देना परमावश्यक है-- 
इस संसार म॑ सभी प्राणी सुख के दी उपासक है अर्थात्‌ सुख. 

की ही इच्छासे सम्पा कर्म करते हँ । परन्तु सुख की उपज्ञ्धि 
पुरुषाथं कीं प्राप्ति से होती है, अथं, धम, काम ओर मोक्ष इनको 
 पुर्पाथं कहते है, ये मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होता है । श्म मी 
अथ, धमं च्रोर काम्‌, इन तीन से तो दुख की अत्यन्त निवृत्ति 
नहीं हो सकती, च्रतएव ये गोण ह ओर ॒मोत्त से सम्पूर्णा दुःखों 
कै निवृत्ति एवं परमानन्दं की प्राप्ति होती है, अतः इसको मुख्य 
पुरुषाथ अथवा पएम पुरुषार्थ कहते है । यह अखिल श्र ति शाखो 
का सिद्धान्त दै कि अर्थादि का साधन कर्म है, परन्तु विना आत्म 
ज्ञान क पए्म पुस्ष्थह्प मोत् की प्राप्ति नहीं हो सक्रती, जैसे 
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। श्रुतिः-ऋते ज्ञानाच् युक्तिः । अर्थात्‌ दिना आत्मज्ञान के सुक्ति नदी 
| हो सकती, इत्यादि । जीवात्मा ओर परमात्मा के ज्ञान को दी श्रति , 
५ शाखं में आत्मज्ञान. आत्मसा्तात्कार, ब्रह्मज्ञान, कैवल्य, निज- | 
स्वरूप, परमगति, परमधाम). त्रिपादि, ६ विभूति इत्यादि नामों से. | 
/ कहा गयाहै। यदि जोव चोर ब्रह्म की एकता श्रति शाखं का | 
ई सिद्धान्त नहीं माना जायगा, तो वे. प्रमाणिक हो जायंगे । क्योकि. | 
म ब्रह्म नहीं द किन्तु जीव इस प्रकार का मेदज्ञान तो समी 
| मघ्ो कोहैषफिर इसी को श्रति शास्ञमी कहकर लोकोंका , 
कोन कल्या करगे १ यदि इस मेदज्ञान से हो परम सुख की. ` 
भराप्ति होती तो सभी जीव सुखी हो जाते, परन्तु इस्सेतो दख कौ | . 
ही वृद्ध देखने में आती है, अतएव "तरति शोकमात्मयित्‌' अर्थात्‌ । 
आत्मवत्ता शक को पार कर जाता है तथा द्वितीया दवै मयं मवति, | `` 
अथात्‌ ब्रह्म समसे भिन्न है, इस द्वैत ज्ञान से निस्सन्देह जन्म-मरण. | १ 
रूप भय की प्राप्ति होती है । इस प्रकार जीवात्मा तथां परमात्मा: । ¦ 
, कौ एकता रूप ज्ञान की प्राप्ति से महान अथं की प्राप्ति तथा मेद्‌ | | 
ज्ञान से मय रूप अनर्थं की उपलव्थि श्र ति वणन करती है । एक | । 
` समय भगवान राम के सन्निकट, कमीं, उपासक तथा ज्ञानी वैठे थे. । 
श्मोर श्री दयुमान जी महाराज के चरण कमलो की सेवा कर रहै 
. थ, इतने ही मे अन्तर्यामी मगवान राम समस्त ऊनो की अभिलाषा 
{जान इलुमान जी से वोले-हनुमान ! त्‌ कोन है ? "अर्थात्‌ त्‌ 
{ कमी है ! या भक्त है ! अथवा ज्ञानी दै १ इत॒मान जी तुरन्त बोल' 
उट दद्‌ चवा तु दा्तोऽहं जीव बुद्ध्या त्वदंशकः । वस्तु तस्तु 
` वदेबाहुमिति मे निश्चिता यतिः॥ अर्थात्‌ दे चथसेतो ने दास 
| ( क्योकि यह्‌ शरीर त्यन्त ही सेवा कर रही है ) जीव वुदिष से ` 
_ . भधात अन्तकरण रूप उपाधि से आप का एक अंशा चौर 
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वास्तव में तो में ब्रह्म ही हः यह मेरा निश्चय सिद्धान्त है । देखिये 
यद्‌ परम बेष्णव श्री हनुमान जी का अटल सिद्धान्त । 
पुवोक्त प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि मात्मा ओर परमात्मा 
को एकता रूप ज्ञान से ही परमानन्द की ` प्राप्ति एवम्‌ समस्त दुखों 
की निवृत्ति रूप मोच्त की प्राप्ति होती है । परन्तु यह ज्ञान न्तः 
करण के शृद्ध॒तथा स्थिर हये विना नदीं हो सकता, अतएव चित्त 
शुद्ध निमित्त पहले पलः अपने वर्णाश्रम ध्मा का पालन करने की . 
परमावश्यक्रता है । व्यास जी ने भो बरह्म सू मँ कहा है--अथातो 
बह्म जिज्ञासा । अर्थात्‌ ्रपने वर्णाश्चम धं का पालन निष्काम 


| * आव तथा दशवरापंण पूर्वक करफे विवेक, वैराग्यादि साधनो से 


सम्पन्न होकर बह्म ( ज्ञान ›) की इच्छा करं | यह्‌ कथा श्मात्म 


4 दपण ॥ ्रसिद्ध है कि चित्त शुद्ध रहित वथा बैशाज्ञ हीन कर्मत्यागी 
। कोटि सन्यासियां का इन्द्र न वथ कर दिया । इससे यह सिद्ध दोवा 
हे कि चित्तशुद्धि के बिना कर्म त्याग से लोक तथा परलोक उभय 


अष्ट हो जाते दै । अतः इस रामगीता का यह सिद्धान्त हे करि निष्काम 
कम तथा उपासना द्वारा चित्त को शुद्ध एवम्‌ स्थिर करके विवेक 
भाद्‌ साधनां से सम्पन्न होकर सद्गुरं से ज्ञान पाकर मोत्त की 
प्राप्ति करले। । 


पाटकों । 
प्रान्त गाजीपुर म्राम शेरपुर बड़ा निवासी श्रीमान्‌ परमहंस राय 


। (चोधरी >) जी ने लोकों क कल्याणार्थ पूर्वक अपने चित्त की शुद्धि 


निमित्त यह पुस्तक छपा कर्‌ प्रकाशित करने के लिये सुमसे प्रार्थना 
की । उन्दने विचारा किं शौर विषयों का पचार तो बडे जोरो से 
हो 0 दै, परन्तु जिससे जोवों को परम शान्ति रूप सुख भिज्ञता 
2 ेसे वेदान्त विषय का प्रचार न्यून रूप मे है। अतः स भगवान 
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1 फ सुलारबिन्द्‌ से निकक्ञी हुई रामगीता का ही अनुवाद करक | 
॥ अनो अभिज्ञाषः पृं कलं । सञ्जनों ! यद्यपि में न तो कोई बुद्धिः 
मन ह, न विद्वान, तथापि मेने सवके आत्मा रूप राम को कपा 

चथा राम स्वरुप सन्तो के समागम के प्रभाव से यत्‌ किञ्चत्‌ इष। 

रामगीता का अभिप्राय अनुवाद दवारा प्रकट करने का साहस क्रिया| 

भस्तार. मय से इस प्रन्य में वेदान्त की बहुत प्रक्रियायां का कथन्‌ .. 

` जही छया गया है । इसमे पहले श्लोक); उसके वाद्‌ पदच्छे | 
ष अन्वयाथ. इस प्रकार लिखे गये है कि वायं की ओर अन्वय 

क सदत संस्कृत शब्द्‌ ओर दादिने धत्येक शब्दों फे हिन्दी "मे अर 

लिखे गये हे । अयं के ठीकटीक बैठ जाने के लिये जहां तहां उपरी, 

शब्द्‌ मिज्ञाये गये हँ । जहां संसक्त शब्द्‌ मिलाये गये है, उनके | 

समने + इस भकार के चिन्द तथा उसके हिन्दी अर्थं ( पसे 

५ द कए वयि गये ह । अन्वयारथ के वाद्‌ भावार्थं लिख 


। 
| 


शापक? 
«रामः? 


न ,- + 
"^ , 44 
थ “> 4 
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रामगीता 1 


ठ 


|, स नि ¶ च 


को कोः भि `को च क ज क = ऋ ७9 २ । 


1 मरज्गलाचरय- 
` नोलोत्पलनिभो रासो लक्मणः :कैर्यो पमः । 
मानसे राजतां में तौ बोधवैराग्यवियहौ ॥ ९॥ 
नोलमणि के समरानेराम जीकी क्रान्ति दहे, तथा पीत 
कमल के समान छक्ष्मण जी की । वे दोनो बोघ तथा वैराभ्य 
के स्वरूप ( राम लक्षणः) मेरे हृदय म निवास करः ॥ १॥ 


उपोद्धति * 
ग्री महदेव उवाच । : ` ; 
= जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना . `` 
विधाय रामायण कीतिसुत्तसास्‌ । 


#ै किसी विषय को मन मेँ रख कर उस्‌ विषय ककसी विषय को मनं रख कर च्ल विष्य कासर 
लियं अन्य भसंगो के कथन को उपोदूघात' कहते ह । जैसेः-किसी 


` ((-0. ५५111511 8118८810 /81/885। (01166101. 1011260 0/ 6809011 


[र 
नब 
-"--~---- 











रामगीता | 

। >, 

चार पूर्वचरितं रचत्तभो | 
राजविवर्थेरभिसेवितं यथा) ९॥ 

पट्‌ च्छेदः ततः, जगत्‌, मंगल, मंगलात्मना, विधाय, रामा- | 


यणः, कीतिम्‌ , उत्तमाम्‌ । चचार, पूर्वाचरितम्‌ , रघूत्तमः, राजर्षिवि्ैः | 
अभिसेवितम्‌, यथा ॥ १॥ ` | 


ॐ १ 


। 
| 
| 
। 
| 
। 


श्न्वयः- अर्य- | 
महादेव उवाच ` = महादेव जी शोले | 
लतः = तदन्तर | 
रधुत्तमः = रशुङ््‌ल मे भ छ (भीरामचन्दरजञी | 
जगन्मंगलमंगरत्ममा = खंखार का भगलः करने वाला | 
मंगलमय शरीर से । 

रामायण कौतिम्‌, उत्तमाम्‌ =रमायरा रूप उन्तम कीतिं की | 
विधाय = स्थापना कर । 
यथा विवयः == जैसा | | 
राजतिवयं : = राजर्षियां ने + 
अर्भिसेवितम्‌ = सेवन किया दै | 


| 





स = 
न महं ( छाक ) की आवश्यकता से दूसरे से पला | 
| धा कि तने गाय , 
है { यदि रक्खी है, तो दूध देती है या नही ? यदि दूध देती 2 ¦ 
जाता है या दधि जमाता है १ यदि दधि जमाता है तो उते खा | 
व ह्या महा 4८६ ह १ यदि मढा बनाता है तो थोड़ा सुमे भी । 
1। देखो । एक महं के अभिभाय से उने कितने शौर प्रसंगो । 

श शयन किया, इमी को पोदूषात' कते । 


((-0. 11146551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


~ ~ 


च ` ` 
॥ क 1 ऋ यरो डी 2 "क 


ए 2 11 1 त त व 8, 


2. च" 70 9 श 7 त 1 1 1 1 णिक न १ 1 ए त 1 1 त ए क 1 त 
[1] 


राप्र-गीता। 


२ 
<. र 
नथा ~ = ( वैसाही ) 
चूवंश्रा चरितम्‌ = पहले के शराचरण को 
खार == करने लगे । 


भवा्थ--सपरिवार रावण का वध कर के तथा भक्त 
विभीषण को लङ्कापुरी का राञ्य देकर राज्य सिंहासन पर बैठने 
के वाद्‌ संसार मेंघछागयाहै यरा जिनका; जो रघुव॑शियोँमें 
श्रो है; जिन्होने शिर पर मोर ुङ्ुट धारण किया है; जिनके 
ललाट पर केसर की खोर लगी है; जिनका सदा प्रसन्न सुख है, 
जिनके कानां मेँ कुण्डल तथा गले मेँ मणि ओर मोतियो की 
माला सुशोभित है । जिनका हदय विशाल है तथा जिनकी जाएं 
जानुपयन्त है; जो हाथों म धनुष-बाण लिए तथा नीलमसि के 
समान श्याम शरीर पर पीताम्बर धारण किए है । जिनकी कटि मे 
कथनो विराजमान है; जिनके पैरों मं सुन्दर कंडे है एवं जिनकी 
अंगुलियों मं नूपुर प्रकाशमान है । ` जिनके चरण, हाथ तथा नयन 
अरुण कमल के सदृश है, जिनका सुख चन्द्र-भक्त चकोर कं 
लिष ्रानन्दपरद्‌ है, जो उपासकां के चित्त को शुद्ध तथा शान्त 
कर्‌ त्रिविध तार्पा को दूर करने वाले एवं भुक्ति-मुक्ति के देने वाले 
सदा मुक्त स्वरूप हँ । पसे मगवान राम ने भक्तों के पुराय तथा 
दुष्टो क पाप से भ्रकट हुए अपने मायामय दिन्य शरीर से सदाचार, 
कम, उपासना ओर ज्ञान से युक्त रामायण रूपी उत्तम कीति 
को स्थापना की । उसकं बाद पूर्वकाल मे जैसा राजर्षियो ते 
आचरण किया था, वेसा ही करने लगे । जैसे-गो, ब्राह्मण की 
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| छ  राम-गीता। 
रे ~. < 


रक्ता, भ्रजा-पालन, ` सन्ध्या-बन्दन, अग्निहोत्र; अतिथि-सत्काः 
सन्त-समागम, इत्यादि 1 १॥ त 
` सौभिचिणा पुष्ट उदारबुद्धिना 

रासः कथाः आह पुरातनौः शुभाः । 

राज्ञः प्रसत्तस्य -नुगस्य शापतो | | 

द्विजस्य ` तिय॑क्त्वसथाह : राचवः ॥ २ ॥ 

` “` पदच्छेदः-सोमििणा, पष्टः, उदारुद्धिना, रामः, कथ 


पराह) पुरातनीः, शभाः। राज्ञः, मत्तस्य, नृगस्य, शापतः, द्विजंख 
` तियक्त्वम्‌, अथ, आह, राघवः ॥ २॥ 


1 
"गी गे 3 णण गि 221 
= 





| 
¡२१४ ~ 
ऋन्वयः--. | ६ अं-- . , 
उकार बुद्धिना : ,; ` : : =उदारः बुद्धि... , „4 | 
सौमित्रिणा, ` -=रक्षमण जी के द्वारा 1; | 
` च १६1 1 = पुञ्ने पर {714 ; | 
मन: = राम चन्द्र < ति 
पुरातनीः  . प्राचीन १३ 
शुभाः  -- ~ उत्तमः: 
कथाः ` `कथं ` 
पाह 5  =कहा करते थे 
राघव “ ` . =र्धुनाथ.जीने | | 
| परमतस्य ` ः | ` = प्रमत्त "ष्व 
न प त ल राज्ञा ~ 7 
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साम-गोता । 

| चगस्य ~. 45 सल्त्खग कौ 

| दिनस्य, ~ बराह्मण के, , 

| शप" =शापसे ` 

, ति्य॑क्त्वम्‌ ˆ `: ` ` ` = तियैग्‌ योनि की पापि 
। आह "15 , न्=्कही | ~ 1 


र 


~> क क 


भावार्थुः--स्वयं सकल शाख के ज्ञाता होते हुए भी 
उदार वुद्धि श्री लच््मण . जी सत्संग कं छानन्द-निमित्त ; तथा 
खास कर जगत के कल्याण के लिए श्री रघुनाथ जी से" प्रालीन 
उत्तम कथाएं सुना करते थे । क्योकि उदार पुरुषों के कीयं परो- 
`“ पकारं के लिंएडश्मा करते है । भगवान श्री रामचन्द्र जी के सुखार 
विन्दं से निकेला हा जो यह सच्चा ज्ञान ८ रामगीता >) जगत को 
। सुलभ ह्या, वह्‌ लचमण . जी की उदारता का ही परम फलं है । 
| श्री रामचन्द्र जी ने भगवद्भक्ति विहीन राजा चग की कथा 
। नायी जो प्रमादं वश अहङ्कार से सकाम कमं ( गोदान » किया 
। करता था, उसे श्राणा ने शाप दे दिया कि तू तियग्योनि 
। गिरगिट के शरीर को भप्त हो जा। इससे सिद्ध दता दै कि 
। भक्तिहीन सकाम कमं दु नादि से जीव का कल्याण सही हो 





क * @ =+ 


| सकता; किन्तु निष्काम कमं तथा भगवद्भक्ति. क द्वारां ्रात्म 
५ ॐ है ख च ० 2, चरिता ॥ प 

। ज्ञानसेदही कस्याणं हो सकता है । ब्राह्मण कं शाप का चरताथ 

होना वय का फल है ॥ २॥. = हा 


कदाचिदेकान्त उपस्थितं पमु, : ¦ 
. रामं रमालालितपाद्‌ पक जम्‌ 1: . : ~ “ 


| 
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|| 

राम-गौते। २ 

सोमिचिरासादित शुद्धभावनः ग 
मस्व भक्त्या बिनयान्वितोऽमधीत्‌ ॥ (ि 
पदच्छेदः दाचित्‌, एकान्ते, उपस्थितम्‌, धभुम्‌ , राग 
स्मालालितपादपञ्चजम्‌, _सोभित्र, आसादितः, शुद्धमाब + 


यभन <) 


रगाम्य, भक्त्या, विनयान्वितः, अघ्रतरीत्‌ । 
अन्वयः- | शर्य 8 
असुम्‌ = =. 
मम्‌ सन्न ` , "| 
रमालाखितपादपड्कजम्‌ = जिनके चरण कमल छदम इ १ 
| से 6 
, सन्ते पान्त ° लेविई ५ 
क -~-चैठेथे | | १ 
( 
५ = शुद्ध विचार से । ३ 
आसादितः = अ ष 4 
। प 
सोमिनि | = खक्ष्मण जी | 
मक्त्या ` 
व भक्ति के द्वारा |र 
= रणाम करके | त 


५ 
भावाथः-- जिनके चरण कमल श्रीलच््मी जी से दं 
५ चनन से सिद्ध होता है कि नर व्प् धारी रामचन्द्र सासा 
५. ६ ५ पति! ईश्वर दै ओर श्री लचमी ६ 

पर भी असङ्ग है, क्योकि पहले मगला चरा मं  ॥ 


£ 


र, शः 
च ` -0. (111५1551 8118480 \/218185। (01661100. 1411260 0\/ €68010011 
~ ~ = 


। ८म-गीता। ५९ 


| < 

गयां है किः-गोध वैराम्य विग्रहौ । जो बोध ( ज्ञान ) स्वरूप है । 
ज्ञान स्वरूप मे लच्मी (माया या ज्ञान ) का चारा कहाँ कि 
मोहित कर सके । भगवान रामचन्द्र किसी दिन एकान्तम बैठे थे 
निष्काम कमं तथा राम की उपासना ( सेवा >) से शद्ध हो गया ह 
। अन्तःकरण जिनका; तथा विवेक, वेराभ्यादि से सम्पन्न है जो, पेसे 
श्री लच्छण जी मोच्त की उत्कट इच्छा से ज्ञान-दी्ता के लिए 
वहाँ गये । प्रभु कं यास जा उन्हं भक्ति पवक प्रणाम कर अति 


विनीत भाव से बोले-८ क्योकि श्रीमद्‌ भागवद्गीता मं जुन ` 


। कं धति श्री कृष्णचन्द्र जी ने कहा है- तद्दधि भरणिपातेन परि 
प्रशनेन सेवया । उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तरवद्शिनः ॥ अर्थात्‌ 
। हे अजु न ! ब्रह्मत्व कं जानने वाले ज्ञानी पुरुष तेरे लिए ज्ञानो 
पदेश करगे; परन्तु उस ज्ञान को 9णाम, सेवा तथा शद्ध भाव से 
| प्रश्न कर कं जानो । क्योकि प्रणामा से ब्ह्यतस्व की जिज्ञासा 
| जानी जाती है । केवल प्रणाम तो बंचक भी कर सकता है, परन्त 


प्रशन का नियम सुसुन्चु के सिवा दसरा नहीं जान सकता । प्रशन 


को रीति कहीं से धूतं भी सीख रकता है, परन्तु सेवा नहीं कर 
। सकता । इसलिए भगवान ने प्रणाम श्रौर प्रन के साथ सेवा भी 


| की हे )॥ ३॥ 

। त्वं शुद्ध बोधोऽखि हि सवदेहिना- 

| मात्माऽस्यधौशोऽसि निराक्रतिः स्वयस्‌ । 
। यतीयसे न्नानदूशां सहासते 
पादान्नभङ्गाहितखगसंगिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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वेषम्‌ ` :. देसि के" ° ५७ 


(2 र{म-गोना। 
द्रे >. - 
पदच्छैदः- त्वम्‌, ` शद्धः, बोधः, असि, हि, सबेदेहि 

नाम्‌, आत्मा, असि, अधीशः, असि, निराक्रतिः, स्वयम्‌ । प्रती 
यसे, ज्ञान दशाम्‌, महामते, पादान्जमूङ्गाःहितसङ्गसङ्गिनाम्‌, ॥ ४ ॥ < 
ह शा - 

महामते  .  -  =देमहामते!. 
हि. ` + = निस्सन्देड ` व [क 
व = त 
बोधः, , , ` ` ` शान स्वरूप. : ˆ ` | 
अ ` 1 र 


1 0 


भत्मा , आत्मा † ' ८“ ˆ '' "र 
म 021 
स्वयम्‌ ` ` -स्वङूपसे । 
निराषतिः = ` निराकार ` । 
स १५ त गः: र 
तव + (अपके) ` : : ` ५ 
पद्न्जङ्गाहितसंग संगिनाम्‌ः= चरण कमलके मर ज्ञो च 
-  -; . है, दनक स कपे 
व नि सहव्रास्ष. क प्रमि 
ज्ञानखशाम्‌ ` ~=ज्ञानदष्िसे 
भतीयसे “`. ` =ग्रतीते दत है, 





1 
र रामर-णोता । € 





~~~ 
भमा य (भन 
हिः | कक 


„ भावाथं-दे महामते ! अप शुद्ध ज्ञानस्वरूप होने से 
॥ | सम्पूणं देह धारियों कं आत्मा हँ । श्रीमदभागवदगीता में भी 
| भगवान कहते ह -े्ज्ञं चापि मां बिद्धि सवं कतत्रेषु मारतः । 
अर्थात्‌ हे मारत ! सम्पूर्णा क्त्र ( शरीरो › मं सेत्रज्ञ ८ क्लेत्र को 
| जानने वाला ) भी सुकरो जानो ॥ श्र भो-हमात्मा राड 
„केश सवं भूताशयः स्थितः । अर्थात्‌ हे निद्रा कं जीतने बालन 
। अजु न ! सम्पृशं भूतां मं स्थित आत्मा में हँ ॥ ओर हे भगवन्‌ ! 
ज्ञान स्वरूप चात्मा होने से सवकं स्वामी भी चाप ही है । क्योकि 
„| जैसे स्वामी की प्रेरणा से अनुचर अपने पने कमं मेँ नियुक्त 
होते है वेसे दी यह सम्पूर्णा जड़ जगत आपकी सत्ता से ही चेष्ट 
 ।कर रहा है चोर आप स्वरूप से स्वयं निराकार है । रति भी 
. | दती है-अस्थूलमनरावमहस्वमदीषम्‌ । अर्थात्‌ चात्मा अकार 
रहित होने के कारण न तो स्थूल है न अणु है न छोटा है अर न 
वड़ा है । परन्तु दे प्रभो ! साधुश्च की र्ता तथा दुष्टो के त्रिनाश' 
। के लिए चरपने सत्य संकल्प से रचित मायामय साकार स्वरूप के 
।( अपने चित्त के चंचलता क निवृत्ति एवं ज्ञान रूपी परम शान्ति 
की प्राप्ति के लिए ) जो भ्रमर है अर्थात्‌ ध्यानी है, उन सन्तो ऋ 
, । सत्सङ्ग रूपी अमृत को निरन्तर पान करने वालों का हदय शद्ध 
होकर ज्ञान दृष्टि हो जाती है ओर उस ज्ञान दृष्टि से आपका 
¦ वास्तविक स्वरूप जो शुद्ध सच्चिदानन्द घन है, बह दिखलाई 
 देताहै ॥ ४॥ 
अहं मपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं यभो 
॑ भवापवग तव योगिभावितम । 
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५ रामगीता, ` 
यथाञ्चसाऽज्ञानसपारशारिधि | 


सुखं तरिष्यासि तथानुश्चाधिस्गसर ॥ १ 
 पदच्टेदः-- अहम्‌, भरपन्नः, ` अस्मि, पदाम्बुजम्‌, प्रम 
भवापवगम्‌, तव, योगिभावित्‌। यथा, अज्ञसा, अज्ञानम्‌, अपा । 
चारिधिम्‌? सुखम्‌, तरिष्यामि, तथा, अनुशाधि, माम्‌, ॥। ¢ ।। ` ¦ ॑ 
अन्वयः- र्म | 
पोः ह बरमी। "~ |: 
योगिभावितम्‌ ५१  =योगियोके द्वारां चिन्तन क ` 
| ग्यः 














भवापवगम्‌ ` ` ` = संसार से दुडने बाले: `: । 
तव: :. ०५९३1 »१९ ५ = तुम्हारे ६ । + 1 | ए 
| 
। 


^. 


पदम्बुजम्‌ = ` =चरणकमलछौके 
अस्मि ,..: न्ह. 

माम्‌ . ५; + सुभे - 
3 ~, , 


अचुशाधि ` - = उपदेश दीनि. . .. 
यथा. =. । =ज्ञेसे | | 


| 
च = समता लु ^ | | 


नन्व वो 





+ #8 क््न्दौी चे 


8 


श्मः " ` ` ` "जद पू ०५ रं 
त अवनी 4 | 
अपारवारिधिम्‌ ` =शअपार समुद से ` ` 


तरिष्यामि धि ८.१ == तर जाङ्‌ ॥ 1. 
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ता रम-गोता । | ९२ 





भाशार्थ- ज्ञान दाता ब्रह्मनिष्ठ गुरु को जव तक सव कुड 

|, चण करके शरणागत न हो, तब तक उपदेश का अधिकारी नहीं 
व | हो सकता । जैसे शाख में कहां है--यस्य देवे पराभक्तियथां देवे 
गे तथा गुरो । तस्यैते कथिताः हार्थाः` प्रकाशन्ते महात्मनः 1 अर्थात्‌ 
पा जिसकी ईश्वर मेँ परम भक्ति है योर जैसी इश्वर मेहे वसी दही 
| गुरुम मी है उसी अधिकारी महात्मा ॐ हृदय मे कदी हई ्रहम- 
विद्या ( ज्ञान ) प्रकाश करती है । ` इसलिए यदि ज्ञानी गरं प्रवति 
माग बाला गृहस्थ हो, तो तन, मन मौर धन सव कुड अपण करे 

द आर यदि वह निवृत्ति मागं बाला सन्यासी हो, तव तो केवल 
शरीर से सेवाः करे ` ओर मन से शद्धा रखे। सद्गु को सेवा 

| इश्वर की ,प्रतिमा-पूजन सेः -भीःबद़ कर है, क्योकि परतिमा का 
। पूजन केवल अन्तःकरण की शद्धिका हेतु है श्रोर गुर कौ सेवा 

। से अन्तःकरण को शुद्धि तथा ` चत्मन्ञान ये दोनों होते है । इसो 

`, नियम के श्ननुसार श्री लच्त्रण जी ` कहते हँ कि--देः्रमो ! सांसा- 
. रिक दुख. जन्म-मरण-के लरुड़ाने बाले आपकर चरण-कमल जिनका 
योगीजन निरन्तर चिन्तन करते हँ, मे तन मन धन से उन चस्ण 

। केमलों के शरणा मँ हों कर आपकां शिष्य होता द । आप इस 
| दास पर कृपा कर्‌ के षेसा उपदेश दीजिए, जिससे मे अज्ञान रूपी 
| अपार समुद्र को पार कर जाऊ । इस अज्ञान रूपी समुद्र में विषय 
। जल भरा है; मनोरथ की नाना तरंगं उठ रही है मोह रूपी 
| आवर्तं ( भवर ) ओर शोक रूपी वडवानल दै । विवेक, वैराग्यादि 
| जिसके किनारे द; चैय्यं, .सन्तोषादि तट के वृत्त दै रोर वहा 
॥ तृष्णा पिशाचिनी तथा काम; ` कोधादि पिशाच एवं तक -वितक 
| रूपी पत्ती निवास करते हे । * हे भगवन्‌ ! इस समुद्र मे ।करूलपी 
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| 
। 








क त ॥ 


१२ राम-गीत 
महा मकर रहता है, -जो जीवों को मार-मार कर खा जाता | 
अतएव मं दीन दुःख से कातर हुमा आपके शरण मे ह । १ 
शरणागत पर कृपा कौजिए, क्योकि इस अज्ञान रूपी महासा। 
से पार करने में एक मात्र आाप ही समर्थ है ॥ ५॥ | 





उपदेश शा आरम्भ 





श्र त्वाऽय सोभिश्धिवचोऽखिलं तदः 
याह अ्रपन्नातिंहरः असन्नधीः ; | 
विन्ञानमन्नानतसः भश्गान्तथे | 
श्‌ तिम्पन्नं क्षितिपालक्ुषणः ॥ ६ 1 ` ` 
पद च्छेद्‌- श्रुत्वा, अथ, सोमित्रिवचः, अखिलम्‌, तद 


| 4 - 
प्राह, भपन्नातिहरः, प्रसन्नधीः । विज्ञानम्‌, अज्ञानतमः, प्रशान्त 





शरतिमपतम्‌ पितिपालमूषण ॥ ६ ॥ 

. उअन्वयः- , ऋ | 

 - अन्वयः- सय 

अथ 4 
तौमिभिवच ` ` ` , = तदनन्तरे ककः । 

भ ह| = लक्ष्मण जी के कचम्‌ ` .-- । 

असि त € 4. । 

वदा. | 8 ¦ 114. 
1 \/218088| (01661101. 01911266 0४ 66810011 | 








रश्र-गीता। १३ 
प्रपत्नातिहरः = शरणागत के दुख नाशक 

किलि फारुभृषणः = भूपाल शिरोमणि भगवान राम 
शचि भ्रपन्नम्‌ = सुनने के किध उल्छुक 

लक््मणम्‌ ~+ = ( ठकष्मण को ) 

तम प्रशान्तये = इश्चानान्धकारः के नाश निमित्त 
प्रसन्नधीः = प्रसन्न चित्त से 

विज्ञानम्‌ = विशेष रल्पसेक्ञानको 

भ्रष्ठ = कर्ने लगे 


आवायः जैसे ्रपने भ्रिय बडे को पाकर गोए भ्रसन्न 
होकर दुग्ध पिल्लाने लगती है, वेसे ही परम श्रद्धालु बराग्य स्वरूप 
श्री लच्मण जी सरीखे अधिकारी को पा शरणागत वत्सल भूपाल 
शिरोमणि भगवान रामचन्द्र जी भ्रसन्न चित्त से ज्ञान रूपी अन्थ- 
कार का नाशकं विशेष रूप से ज्ञानोपदेश करने लगे; ठीक दही तो 
है-गृढो तत्व न सन्त दुरावहि । ्चारत अधिकारी जह पावहि । 
सन्त जन शरा में आये हुयं अधिकारी के भ्रति गोपनीय तत्त को 
भी नहीं छिपाते। परन्तु अनाधिकारी के भ्रति भ्रकट नहीं करते 
क्योकि कहा है-मरस्थले यथा वृष्टि यथा दीपो दिवाकरे । यथा 
अन्नमजीणस्याष्वितं च गलितस्पृहः ॥ उपदेशो तथा ज्ञानमधिकारो 
बिना धति ॥ जैसे मरस्थल में वृष्टि, दिन मे दीपक, अजीं के 
प्रति अन्न चौर निस्पृदी वैराग्यवान्‌ के प्रति धन देना निरर्थक है 


बसे ही अनाथिकारः के प्रति ज्ञानोपदेश निरर्थक ह ॥ ६ ॥ 


# 
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0 क | 


१४ राम-गीता। 
-गुरूपसत्ति । ` 
अदौ .स्वव्णथमवणिताः क्रिया; ` 
कृत्वा समासादितश्ुद्ध मानसः + 
समपय तत्पवसुपात्तसाधनः 
समाश्रयेत्सट्गुरुमात्मलज्धये ॥ ऽ ; 
पदच्डेदः- आद्‌" स्ववणोश्रमव गताः, क्रियो › छत्वा, 








५ 
ष भ = 


समासादितः शुद्धमानसः । समाप्य तत्‌, पूर्वम्‌, उपात्तसाधनः 
समात्रयत्‌ सद्गुरुम्‌, आत्मलब्धये | ७॥ ` | 

= यथा 
वा र प, 
स प्मचाखता; = अपने. वर्णाश्रम की व्रशित ~ 
1 ^` =क्रियाश्रोको ` 





छत्वा == करके 


समासादितशुद्धमानसः = अन्तःकरण कौ शुद्धिः से ग 
> च ४ ६ दकिर + 
तनिकमांणि + -=( उन कर्माः को.) | 
1 
ध = ससे ( गुखुशरणागति 
पूवम्‌ ` ~ पहले ० 


उपात्तसाधनः 
% = साधनो से सम्पन्न 
न्न हक्रिर 


॥ 
' 
॥ 
। 
। 
| 
| 
1 
| 
| 
। 
। | 
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। 
| 
| 
| 
1 


ऋ 


पि ॥ 
कक क का 9 ज अि-क 


र 
न 
म नोक = त भः ज क क क 


रामगीता; | १५ 





(= क 
| = ` ~ ता कानि ~ ~ = यि 





[रि र क 2 त 8 1 त ` वि य 








। श्रात्मलब्धके -. ` व= त्म भासि के लिये 
गरम्‌ ¦ 1" ~ त्शुरूके 
खमाथ्येत्‌ `: ` -=शरणगत हो 


` ` भावाथ जसे सूयं का शकाश सवत्र एक समान होने पर 
भी स्वच्छ दपणा.या-जल मे ` ही. प्रतिविम्बित होता है, वेसे ही - सबं 
व्यापी नात्मा अपना स्वरूपहोने से अन्तः करण मे सवदा ४काशित 
है । यथा--हृदाकाशे. -चिदादित्य सदा मासति.-भासति.॥ अर्थात्‌ 
हदय रूपी आकाशः सें चैतन्य. (आत्मा ).रूपी सूयं सदा प्रकाशित 
है ॥ परन्तु वासनाः ( पाप ) रूपी. मलीनता . से. 9तीत नहीं होता 
इसलिये जीव दुखी हो रदे है । जेसे गोस्वामी तुलसी दास जीने 
कहा है--अस प्रमु हृदय अदत ्रविकारी । चिनु जाने जग जीव 
दुखारी ॥ अतः आत्म ज्ञान केलिये हृदय को शद्ध ८ स्वच्छ ) 
करना आवश्यक है । इसलिये भगवान राम कहते दै सव्रसे पहले 
अपने अपने वश ओर आश्रम लिये शांखमे बतलायी हई क्रियां 
का विधिवत्‌ पालन करके चित्त को शुद्ध करे । अन्यत्र भी कहा 
हे चित्तस्य शुद्धये, कर्मं ॥ चित्तं शद्ध के लिये कम॑ है ॥ बुद्धि का 
सात्विक हो जानाही चित्तकी शुद्धि दै 1 यद्यपि सकाम कर्म से भी 
बुद्धि मे सतोगुण होता है, परन्तु वह तभी तक रहता है, जब तक 
कमफल का भोग ॒पृरा नहं हो जाता । पुराय-फल सुखोपभोग के 
समौप्त होते ही पिर बुद्धि मे रजोराणं-तमोगुण बढ़ जाति है । मौर 
अन्तःकरया फी शुद्ध के लिये इश्वरापण पवक जो - निष्काम कर्म॑ 
किय जाते है, वे उनके फलस्वरूप सुख मिलने के बाद भी बुद्ध 
सात्विकं बनी रहती है, रौर केवल उस बुद्धि से ही विवेक 
बेराग्य; शमदमादि, साधन होते हैँ । सकाम तथा निष्काम कर्म तें 
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१६ राम-गीता। ` 
यही अन्तर है ।॥। श्रुति सेतु पालक मर्यादा पुरषोत्तम भगवानं रार . 
कहते है कि-चित्त की शुद्धि (रासना रहित) हो जाने पर सम्पू कर्मा | . 
को छोड़ कर तथा शम दमादि साधनों से युक्त होकर श्मात्मज्ञान्‌| ` 
के लिये सद्गुर के शरण मे जाय । जैसे श्र ति भगवती कती है ` 
द्विज्ञानायं ` गुरमेवमि गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ | 
अर्थात्‌ उस आत्मज्ञान के लिये हाथ मे कुदं भेट लेकर श्रो 
भानि रुर के शरणा मे जाय ॥ भर ति-शाखं के अद्ेत-सिद्धा 
के जानने वाले को श्रोत्रिय तथा ब्रह्मात्मा को परोक्त (सान्लात्कार) ' 
कर उसमे निष्ठा रखने वाले को ब्रह्मनिष्ठ कहते है | ७ ॥ | 











क 1 क त 1 १ 


ज्ञान ओर कमे की मीमांसा । 


षि 1 00 





क्रिया शरोरोद्धवहेतुराद्रता 
त्रियपरियौ तौ भवतः सुरागिशः । | 
ध्मतरौ तथ पुनः शरीरकं =, 
न क्वा चक्रवदयंते भवः ॥ ८ 9 
पदच्छेदः क्रियाः, शरीरोदभवहेतुः, आदृताः, प्रिया- | 


प्रियो, ताः, भवतः, सुरागिणः । धर्मेतरौ, त य | 
क्रियाः, चकषवत्‌, शेते, भवः ॥। ८1 = ' 4. 


। 
1 -0. ॥\1(1111८11551॥ ©08\/81 (88085) 0161101. 01011260 0 6810011 | 
क च 


| रामगीता, ॑ 


| 
री 
पर 


४ 


॥ 


को दो-दो ओ पः ` त ज तः ज दः ओ को + भि जः कि + द =). > 9 ज = 9 


| 


१७ 








अल्वयः-- श्मर्थ- 
क्रिया च> = च्या ( कमं ) | 
शरीरोदुभवहेवुः ~= शरीरोत्प्ति का कारण 
श्राताः . ` -. भनी गयी हे, 
तोः | | । = उनमे 
| खुरागिणः > प्रीति वालो से 
। ्रियाश्रियो ~ इएट-अनिष्ट (कम ) 
। भवतः = ष्टोते है 
ताभ्याम्‌ + = ( उनसे ) 
पुनः = फिर 
तज ~ वहां 
धर्मेतरो = धर्मा धमं 
भवतः + =( होते ह), 
पुनः ¬+ = ( फिर ) 
ताभ्याम्‌ + ८ उनसे ) 
शरीरकम्‌ , = शरीर होता हे, 
पुनः = फिर ॑ 
क्रियाः कमं होते ह, 
एति ~+ . = ( इस प्रकार ). 
चक्रवत्‌ = चक्र के समान 
भवः | -संसार 
इयते ` ` `= चता रहता हे । 


भावाय -अपने अद्वितीय आत्मस्वरुप के . श्रज्ञान्‌ से 
नानात्व जगत्‌ दिखल्लायी देता है, उस जगत के नाना पदाथा मं 
२ फा० 
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| । ~ 


(श रामगीता, 











अलुद्ूल तथा प्रतिकूल द्धि होती हैःफिर अनुदरूल पदाय से प्रम र ` 
पतिक पदाथ से द्वेष होता दै । उसके वाद भिय पदाथ की पप्तं, 
अप्रिय पदाथं की निवृति के लिये शुभाशुभा कमं होते है । पुन 
माम कर्मो" से पुरय तथा पाप की उत्पत्ति होती है; उन पुणः 
तथा पाप का फल सुख तथा दुःख के भोग निमित्त शरीर मिल 
हे ओर शरीर पाने से फिर कमं होते है । इस धकार "संसारक, 
चलता रहता है । अतएव इस संसारचक्र का भूल कारण श्प 
स्वरूप का अज्ञान ही दै ओर उसका नाश ज्ञान से ही होता है,२। 
कि कमे से । इसी वात को अगे के श्लोक मे कहते हैः ॥ ८॥ 
आन्ञानभेवास्य हि भरलकारणं । 
तद्धानमेवाच विधौ विधौयते › | 
विद्येव तच्नाशविधौ पटौयसो ` 
नं कमं तज्जं सविरोधमौरितस्‌ |॥ © ॥ | 
पदच्छेदः अज्ञानम्‌, एव, अस्य, दहि, मूलकारणम्‌ | 


तत्‌, धानम्‌ःएव, अत्र, विधो, विधीयते । विद्या, एव, तत्‌, नाशाविधो 
पटीयसी, न, कम्‌, तत्‌, जम्‌, स, विरोधम्‌, हरितम्‌, ॥ ६॥ ` ¦ ` । 


© 





। 

(स श्रय 

हि = निस्सन्देह | 

अस्थ स्यं 9 
= इस संसार का । 

य्‌ मूलकारण व 

सनम्‌ पव्‌ । =अज्ञानःहीदै ` १ 


"क्च 
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। सम-गोता। ९९ 
अन्न == यहां 
विधो  =बिधि वाक्योमें 
तत्‌ = उस अनक्ञान का 
धानम्‌ प्छ. . ` न=नाशदही 
विधीयते == बनङाया गया हे, 
तत्‌ == उख अज्ञान का 
। नाश विधौ नाश करने में 
विद्या एव = चिद्या ( ज्ञान) ही 
पटीयसी =समथदहे, 
तत्‌ जम्‌ = उस अज्ञान से उत्पन्न श्रा 
खः . =वह | । 
। कमं = कमं 
चिरोधम्‌ = विरोधी 
न ईरितम्‌ = नहीं हो सकता 


भावायं--जैसे मन्द अन्धकार मं पड़ो हृ रस्सी का 


। अज्ञान ही सपंप्रतीति तथा उस सपंजन्य भय का हेतु होता है 


वेसे ही अपने स्वरूप का अज्ञान ही नानात्व जगत्‌ की प्रतीति. 
राग द्वेष, शमाशुम कम॑ एवं कमंमोग-निमित्त शरीरोत्यत्ति का हेतु 
दै । ओर शास्रीय विधिवाक्यों मँ उस अज्ञान का नाश करना ही 
मानव जीवन का परम उद श्य बतलाया गया है । अज्ञान का नाश 
करने मे उससे उत्पन्न हु्ा कमं नहीं समथं हो सकता, बल्कि 
केवल एकः ज्ञान ही हो सकता है । क्यों कि एसा नियम ही है किः 
वनन इमा कायं अपने कारणा का विरोधी. नहीं हो सकता । इसी 
त कहा है-करमणा बध्यते ` जनतुनेन_भुच्यते। तस्मात्‌ करमन 
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॥ ष ममो 


क आ 9 का जा | 


२० राम गीता | ; 





सिगिक -~--- 


ङुतेन्तियतयः पारदर्शिनः. ॥ अर्थात्‌ भाणी कम करफे वधता। 

स्मर ज्ञान के द्वारा सक्त होता है, इसलिए पारदशीं यती जन क | 

नहीं करते ॥ ६ ॥ े & 
नाज्ञानहानिनं च रागसक्षयो | 


भवेत्ततः कम सदोषसुद्धवेत्‌ । | 
ततः पुनः शंसृतिरप्यवारिता ` ` | 
तस्मादूबुधो ज्ञानविचारवान्भषेत्‌ ॥ ९०। 


पदच्जेद्‌ः- न, अज्ञानहानिः, न, च, रागसंच्तयः, भवेत्‌, 


ततः, कमसदोषम्‌ , उदभवत्‌ । ततः, पुनः, संदतिः, 
अवारिता, तस्मात्‌ बुधः, ज्ञान, विचारवान्‌ , भवेत्‌ ॥ १०॥' 


॥ 
| 





तय. न 
कशः 1 ~ = (कमं केदारा) ` ` 
अक्ञानहानिः =ज्ञानकानाश ` 
श ~ व्वन्नोरः. > 9 
राग संक्षयः  . =रांगःका क्षय न 
भवेद्‌ , `, = सेक ः  " 
= =उसंसे ध थ 

उद्भवेत्‌ ष , = उत्पन्न होता हे ५ । 
0 पुन 
((-0. पी 8118\//80 \/8/81185 = संसार करो-श्राप्ि. ०००) । । 


ता । शम-गाता २९ 


7 


। 
| 
» 





~ 


अपि: `` =भी 
अवार्तिा | = श्रनिवा्यं है । 
तस्मत्‌ ` = इसलिये 
| बुधः ` = बुद्धिमान पुरूष 
। ज्ञान विचाश्वान्‌ = ज्ञान का विचारवाखा 


भावाथ - कम के द्रा अज्ञान कानाश तथा रागका 
चय नहीं हो सकता । क्योकि `शुमाशुभ कमो सेः पुराय-पाप का 
उत्पत्ति होती है ओर पुराय -पाप के फल से इष्टं तथा अनिष्ट पदाथ 
मिलते ह; पुनः इष्ट पदार्थ के मोग से राग की बृद्धि होती है, क्यं 


कि विषय रूपी धृत के पड़ने से कामना रूपी अग्नि कभी शान्ति 


नहीं होती; बल्कि वदती ही जाती है, -जैसे तुलसी दास जी ने कहा 
धन्मि प्रति लाभ लोभ अधिका । फिर अनिष्ट पदाथ का 
उपलब्धि में दवष होता है । उ्के बाद अनुकूल विषय की प्राप्त एवं 


प्रति कूल विषय की निवरतति कं लिये अनेक सदोष कमे होते' ह 


उनसे फिर शरीर धारण करना पड़ता है । इस प्रकार संसारचक्र 
का सकना सम्भव हो जता 1 संसार-चक मेँ रहने से बुद्धि 
मलीन होती जाती है, ओर उस मलीन बुद्धि से अपने स्वरूप का 
ज्ञान नहीं होता; बल्कि अज्ञान बदृता है । अतएव बुद्धिमान पुरुष 
को चाहिये कि ज्ञान के ही विचार मँ तत्पर रहे । क्यों कि ज्ञान स 
ही श्ज्ञान का नाश होता है नौर अज्ञान के नाश होते ही कोडेभी 
पदाथ अपने से भिन्न नहीं प्रतीत होता । अपने से भिन्न पदाथं की 
भतीति न होने से इष्टं तथा अनिष्ट बुद्धि नदीं होती; इष्ट-अनिष 
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२२ 


बुद्धि के अभाव से राग द्वेष नहीं होते; राग देष के अथाव से शुभ 
शुभ कमं नहं होते; श॒भाश॒भ कमा के अभाव से पुर्य-पाप 





उत्पत्ति तीं होती; पुराय-पाप के अभाव से शरीर नहीं मिलता 


५" ओर शरीर के अभाव से संसारचक्र वन्द दो जाता है । अतः. ज्ञः 


ही परम तत्त्व है ॥ १० ॥ 
ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता 
तथेव विद्या पुरुषार्थसाघनस्‌ 
कतंन्यता याणभतः अचोदिता 
विव्यासहायत्वसुपैति सा पुनः ५ ९९॥ 


| 


। . 
| 1 


|: 


पदच्डेदः-न्तु, करिया, वेदमुखेन, चोदिता, तथा, ए ` 
विद्या) पुरुषाथसाधनम्‌) कत्ता, प्राणतः, धचोदिता, निग्र . 


सायत्वम्‌, उपेति, सा, पुनः ॥ ११॥ 


न्वयः अम ~ 
नजु = वितकं वादी कहते है-- ` 
यथा ~+ , `= ( जिस प्रकार). .. 
चिद्या . : `: ` चिद्या. ज्ञान.) - 
पुङषाथं खाघनम `` ` पुरुषार्थं का साधक ह; 


तथा पव > ` ; नवैसेही 
क्रिया ' „ ; ; . क्रिया ( कमं ); 
चोदिता द न, 9 = वेद विदित हे 
च ~+ १ 41६२ = ( श्रौरः 
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न 2 १८ 1 मा 
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५ 
रन्की 
1 णि)  & चर 
4 र 
च । ह त 4 - न 
| म का 7 11 7 श 
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राञ्-गीता। २३ 





~ प्रारश्छतः ~ प्राणियों कै दिये 
| कर्तव्यता ~= कऋतेव्यता का 
1 प्रचोदितः == विधान हे, 
ब तस्मात्‌ कारणत्‌ + ` = श्स खये ) 
| पुनः. - फिर 
| सा = चह क्रिया ( कमं ) 
। विया सहायत्यम्‌ = विदा ( छान ) का सहकारो 
, उपैति , “दहो जती दै। 


 . भावार्थ - जल वितकंवादी कहते दँ कि--जिस भ्रकार 
वेद्‌ कं कथनालुसार ज्ञान मोच्त का साधक है, जेसे-ज्ञानादेव तु 
कैवल्यम्‌ ॥ श्र्थात्‌ ज्ञान से ही मोच्ल होता है, इत्यादि । वसे ही 
कमे भी वेदं विदित है, जैसे-कुबन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छतं 
समाः ॥ श्र्थात्‌ सो वष यानी श्राय पयन्त कमं करते हुये ` जीने की 
इच्छा करो, इत्यादि ।। इसलिये बह कर्मं॒ज्ञान का सहकारी हो 
जाता है । यदि कमं ज्ञान का सहकारी नहीं होता तो उसे करने का 
विधान वेद में क्यों होता ? अतः कम कं सित ज्ञान ( कर्म ओर 
ज्ञान के समुच्चय ) से ही मोल्ल की सिद्धि होती है ॥ ११॥ 


कर्माङ्ितौ दोषमपि श्र तिजंगौ 
तस्मात्सदा कायसिदं सुसुक्षुणा । 
ननु स्वतन्वा श्रुव कायं कारिणी 


विद्या न किञ्चन्मनसाऽप्यपेक्षते ॥ 
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२४ राम्रःगीता। 






म य 


न सत्यकार्योऽपि हि यद्रदच्वरः । 

अकाङ्कषतेऽन्यानपि कारकादिकान्‌ ॥ | 
तथैव विद्या विधितः अकाशितै- ` ` : | 
विशिष्यते कमभिरेव सुक्तये ॥ ९२-रदे। | 


पदच्छेदः--कमाकृतो, दोषम्‌ ; चपि; श्रुतिः: जग 
तस्मात्‌, सदा; कायम्‌ , इद्म्‌, ` मुमुच्चणा । नयु स्वतन्त्रा शु 
क्रायकारिणी, विद्या, न, रश्चित्‌, मनसा, अपि, अयपेत्तते ॥ १ 
सत्कायः, अपि, . दि, यद्रत्‌, अध्वरः, प्रकाङ्ते, अन्यान ; अ 
कारकादिकान्‌। तथा, व, विद्या, विधिता, प्रकाशतैः, विशिष्य, 
कम भः, एव, सुन्तयं ॥ १२-१३ ॥ 


| 

खन्वयः--  ; . › मदाः +; < 

श्रुति =श्तिने | 
कर्मातौ ` `: `" =कर्मनक्ररतेमं | 
दोषम्‌ श्रपि ` =दोषभां २ 
जगौ , ` ; बतलाया, - 
तस्मात्‌ इसदछिष 
घ॒सुश्वुणा „ =यमयश्चके द्वारा | 
इदम्‌ :: , यष कमं 
सदाकायंम्‌ „. „= सदा करने योग्य हे । 
नच तु -यदिषूहेकि ` | 


+ ९8 


विद्या  “  =विचा(ज्ञान) ` | 
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राभ-गीता । 


स्यतन्ना 


धुवक्ायं कारिणा 


मनसा अपि 
किञ्चित्‌ 
न अपेश्चते 


नयु 


यद्वत्‌ 
अन्वर्‌: 


सत्कायंः अपि 
अन्यान्‌ 
कारकादिकान्‌ 
अपि 

हि 

परकाङ्क्षत 
तथा एव 
विधितः 
प्रकाशितैः 
कमंभिः 

पव 

चिद्या 

मुक्ये 
िशिष्यत 


= स्वतन्त्र है, 








कय = ` ज जो ज चायाति जतः `का 





जिश्चय कायं करने वारो दे 
श्रथात्‌ श्रपना फल देने वाली हे, 

नमन से भो 

--किस्मीको 

= भपेन्ञा नहीं हे । 

= सो ठीक नहीं ( क्योकि ) 

-जैसे ` 

-- यज्ञ 4 

= सत्कमं छोने पर भी 

= अत्थ 

-कारकादिकी 

भी 

= निस्सन्देह 


, = अपेत्ता करता दे, 


-वैसेही 

--विधिसे 

= प्रकाशित 

क्म केद्वारा 

14 । 

= विद्या ( ज्ञान) 
युक्ति चते ङ्िये 

= योग्य हो सकती हे। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6810011 





| 
२६ राम -गीता। 


। 





भावार्य-श्रतिने कर्मन कलने सें दोष भो बतलाया ¦ 
है तथा भगवान श्री कृष्ण ने मी अनेक प्रकार के ` यज्ञो ( कमो ) 
का वर्णान करते हये श्रीमद्‌मगवद्गीता मे कह। है-एवम्‌ प्रवति 
चक्रं नालुवर्तयतीहयः । अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ 
अर्थात्‌-इस प्रकार फले हुए कर्मचक्र को जो इस संसार मे नहं 

बतता है, वह इन्द्रियो मेँ रमण करने वाला तथा पापभय जीवन 
बाला व्यथं ही जीता है । इसलिये सुमुल्च॒॒ ( मोक्तके इच्छुक ) 
पुरुष को कर्म सदा ही करते रहना चाहिए, ओर यदि कोई कहं 
कि ज्ञान स्वतन्त्र है एवम्‌ बह विना किंसो को सहायता कह 
अपना फल ८ मोत्त ) देने मे समर्थ दै, सो ठीक नहीं, क्योकि जि, 
प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर॒ अपना फल्ञ देने मे ८ होता, 
ऋत्विक्‌, यजमानादि) कारकं की सहायता चाहता ही है । वैसे ही | 
ज्ञान भी वेदोक्त होने से कर्म की अपेन्ता अवश्य ही करेगा श्रथात्‌ 
कमं के द्वारा ही मुक्ति का साधक होगा । अतः कमौ' का त्याग 
उचित नहीं है ॥ १२-१३॥ त 
केचिद्रदन्तीति वितकंषादिन- र 
स्तदप्य सदद्रष्ट विरोध कारणात्‌ । ‰ 
देदाभिमानादभिवर्धते क्रिया 4 
विद्या गताऽहङ्करतितः परसिद्धयति ॥९४। 
पदच्छेदः कचित्‌, वदन्ति, इति, बितकवादिनः, तत्‌, 

अपि, अच्छः, विरोधकारणात्‌, देहाभिमानात्‌, चमिवर्धते, करिया; 
वद्या गताऽहङक्रतितः प्रसिध्यति ॥ १४ ॥ | 
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साम-गीता 





| श्न्धयः- | पय - 
| 
। केचित्‌ । = कोर 
। वितकेवादिनः ~ वितकंवादौ 
। वदन्ति ` -=कटतेरै, 
. सतः. ` ` =उखमे ( उनके कथन मे ) 
। अपि ` ` ` निश्चय करके 
| विरोधकारणात्‌ `` विरोध होने के कारण 
| अ्रसद्रष्टः ` ` ˆ -=टीक नदीं हे । 
| क्रिया ` ` 1 -= क्रिया (कमं ) 
| देदाभिमानत्‌. ` `= देहाभिमान से. 
ी । बधंति ` ` = बदृती है 
त च + 1 = ( ओर ) 
| बिद्या... = विद्या ( ज्ञान ) 
गतादङ्कृतितः ` अकार के नाश होने पर 
श्रसिध्यति - ` = सिद्ध दोती हे । 


भावाथ -भगवान राम्‌ कहते दे किदे लच्त्मण ! 
(भ्यारह, बाहर एवं ` तेरहवं श्लोक कं अनुसार ) ङछ ङतकं 
कहते है,, उनके कथन में भ्रत्यक्त विरोध होने कं कारण, वह्‌ ठीक 
नहीं है। क्योकि जिन अज्ञानी पुरुषों को अपने शुद्ध निष्किय 
| ५ आत्म स्वरूप का. बोध नहीं है, वे शरीर को दी आत्मा अर्थात्‌ में 


= र 
क 1 = 3 
1 व 1 1 त त 1 ए ए 1 7 


| शरीर द, ेसा मानते है; ओर शरीर कं धमं जो दुःखसुख तथा 
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ब्द 


वर्णाश्रम ह, उनको अपना मान कर दुःख कौ निदत्त तथा सुद| ‡ 
की प्राप्ति निमित्त अनेक भ्रयत्न-करते है, तथा वर्णाश्रम धर्म क| : 
भो पालन नाना कामनाश्मों से करते ह । इस प्रकार फे कर्म देह 
भिमान से होते है, अओर--नाहं भूतगणो देही नादं चात्त गणः। : 
स्तथा । एतद्विलत्तणः कश्चित्‌ विचारः सोऽर्यामदशः ॥ अर्थात्‌ † `: 
पचमूतां का समूह्‌ रूप देह नहीं ह" तथा वेसे ही मूता के विक्रार ख| ` 
इन्द्रियां भी नहीं ह, बल्कि इससे कोह भिन्न ह इस धकार का द| ` 
विचार होता है । ईस श्लोक के कथनानुसार विचार करने से ज। `: 
णेसा बोध हो जाता है कि “यें देह नहीं हु" तव इस प्रकार का ज्ञाः ` 
दोता है-त्रहमं वाऽहं शमः शान्तः सच्चिदानन्द लक्तणः 1 नाऽहं देह 
दसद पो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ अर्थात्‌ मः असत्‌ रूप देह नहीं 
वलिक मे निष्क्रिय शान्त ( निर्विकार ) तथा सच्चिदानन्द ल्त 


बाला ब्म ही ह, विद्वानों ने इस प्रकार छा ज्ञान कहा हे । | 


पवोक्त विवेचन से यह सिद्ध हो चुका कि देहाभिमान से कम 
फम्‌ देहाभिमान के नाश होने से ` ज्ञान होता है । अतः कर्म ओ 
ञान मे परस्पर विरो होने के कारणा दोनों का समुच्चय नहीं ह 
सकता अथात्‌ दोनां का पालन एक साथं नहीं हो सकता । प्रश्न, 
ज्ञनियां मे मीं कर्म पाये जाते है जेसे-देखना, सुनना, बोलना 
चलना-फिएना, मल-भूतर त्यागना, इत्यादि । तब. कैसे माना जार 
& १ म परस्पर विरोध ह  उत्तर- जिसमे राग 
विधि | 
० निषेधो, तथा जो कर्ता ्राधीन दी 
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| राम-गीता । £ 


= | ~ 
। वि ते 


| स खों से अवश्य देख कानां से श्रवण करू, सुख से बोल, 
र| तथा वैरो से चल्‌-किरं, एवम्‌ मल-मूच्च त्यौगु क्यार इन कमो 
ग क न करने से सुमे बड़ा दोष होगा; ओर मल मृजादि को अवश्य- 
ए कता पड़ने पर एेसा द्वेष मी नदीं होता कि मलम्‌त्रादि कर्म से मुभे 
† बड़ा कष्ट होता है, अतः मै न करू, रौर ये कर्मं कर्ता के आधीन 
३ | भी नहीं हँ । क्योकि मल मृन्नादि के वेग होने पर, इच्छा हौयान 
/ दो करने दी पडते ह तथा बिना वेग के इच्छा होने पर भी नहीं हो 
| सकते, एबम्‌ शास्मीय ेसी विधि नीं हं किं तुम अवश्य देखो, 
। खनो, चलो तथा मलमन्र त्यागो नहीं तो दोष भागी होगे । श्रौर 
| रेखा निषेध भी नहीं है # तुम मत देखो, मत सुनो, मत॒ चलो 
| तथा मलमूत्र मत त्यागो, पेसा करेगे तो दोष होगा । अतः शारीरिक 
श कमं कतां के धन न होने तथा रागद्वेष से एवम्‌ शाखीय बिधि 
। निषेध से रहित होने से कमं नहीं है । अतएव भगवान श्रीङ्कघ्ण जी 
। मी श्री मदूभगवद्गीता में कदे हैः- शारीरं केवलं कम डुबन्ना- 
प्नानि किल्विषम्‌ ॥ अर्थात्‌- ज्ञानी केवल शारीरिक कमे कए्ता 
। ह्या किल्विष को ` प्राप्त नहं होता अर्थात्‌ कमं फल के भोग 





ह निमित्त जन्म-मरण के चक्कर मे नहीं पड़ता ।। १४॥ 
; विशुद्ध विज्ञान विरोचनाद्चिता : 
ध विव्याऽऽत्मवृत्तिश्चरमेति भख्यते । 
\ उदेति कर्माखिलकारकादिमि- 


निहन्ति विव्याऽ खन्न कारकादि करम्‌ १९६॥ 
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2३० रामगीता 
= योय 
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| 
पट्‌च्छेद्‌ः- विशुद्ध विज्ञानस्य, विरोचनात्‌, चिताः कि 
, . आत्मवुत्तिः चरम, इति, भरायते । उदेति, कम, अखिलैः, का 





दिभिः, निहन्ति, ।वदया, अखिलम्‌, कारकादिकम्‌ ॥ १५ ॥ | १ 
। उ 
व + = ४ ^ € । = 
| श + १ ्यृन्चय ० १- सपथे- | हं 
` विशुद्ध विज्ञानस्य ` = विशुद्ध विज्ञान के | च 
विरोचनात्‌ -प्रकाशसे ` | व 
चित्राः. <. = प्रकाशित ( जो ) | ४ 
न्वरम --चरम | 
मात्मवृत्ति ` = आत्मवति होती है ( उसे) ` 
विद्या | = चिद्या ( आत्मज्ञान ) | ` 
इत ` “करे छ 
- | ह 
ध कदा जाता हे । [ 
1८4 ( 
अखिलैः ` = | 
कारकादिभिः ` ` स ५ | 
वानः == कारकादि से । 
उदेति ` =दोता है | 
१) २ , ‰& 
बिया  : = चिद्या 
अखिलम्‌ = | 
कारकादिकम ` व | | ॥ 
0 | == कारकादि का ; 
5 = नाशकरदेतौदह | 
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त राम-गोता। २३१ 
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त त ` 


क 


1 नावाथ वेदान्त वाक्यों का विचार करते करते “में शद्ध 
| क्त मित्य परत्रह्म ह" इस भकार के विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश स 
प्रकाशित जो सर्व॑श्रष्ठ अन्तिम अन्तः करण की" वुत्ति होती है 
` | उसी का नाम ` ब्रह्मविद्या या ` आत्मज्ञान है । इसके अतिरिक्त कम 
| होता, यजमानादि कारकों की सहायता से होता हे, परन्तु ब्रह्म विद्या 
| ॐ होते दी सम्पूणं कारकादि का नाश हो जाता हे । क्योकि यज्ञादि 
। कर्मं तथा कमफल स्वर्गादि एवम्‌ कमं के कर्तां यजमानादि-ये समी 
अविद्या के कायं हैँ मोर ॒वह अविद्या आत्मा में -कर्पित है । जव 
“आत्मैवेदं सवे” । अर्थात्‌ यहं सब ( जगत ) आत्मा ही है-इस 
शर ति तथा “सत्यं ब्रह्मजगन्मिथ्या जीवो : ब्रहम ब्‌ नापरः, । अर्थात्‌ 
रह्म सत्य शरोर जगत मिथ्या है तथा जीवं ब्रह्म ही है; : दसरा नदीः! 
इस स्मृति के अनुसार ब्रह्म विद्या ( ्रात्म ज्ञान >). कं.भ्रकाशित 
होते ही अविद्या अपने काय ( कारक, कमं तथा कमंफन्ञ ) के सहित 
लय हो जाती दै । जेसे मन्द अन्धकार में पड़ी हुई रस्सी को जान 
लेने पर कि यह रस्सी ही है, फिर सपं की श्रतीति नदीं होती । उसी 
भकार अपने सहित जगत को ेसा जान लेने पर कि-'सव ब्रह्म ही 
है -सम्पगा कारकादि के सहित'कमं मिथ्या हो जाता है । यही ` 
ज्ञान यज्ञ है, भगवान नेः ` भगवद्गीता मे इसी की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । जैसे-त्रह्मापंां ब्रह्महविनत्रेह्याग्नो ब्रह्मणाहुतम्‌ 
रह्म वतेन गन्तम्यं ब्रहम कमं समाधिना ॥ अर्थात्‌ श्र वा ब्रह्म है तथौः 
होम द्रव्य मी ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूपो अग्नि मे ब्रह्म के द्वारा हैवंन ` 
किया गया है । जिस ज्ञानी पुरूष के दवारा इस प्रकार कर्म मे ब्रह्म॑ 


1 1 त 1 
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३२ रामगीता 


कि व श क 1 श । 


की भावना केद्वारा सम्पूर्णा कारकादि के सहित क्म की अनित्या ˆ 
समी गयी है, उस समाधिस्थ पुरूष के द्वारा त्रह्म ही प्राप्त शे 
हे अर्थात्‌ वह ब्रह्म भूत हो जाता है ॥ १५॥ | 
तरमास्यजेत्कायंसष्धेषतः सुधौ- | 
विद्याविरोधान् समुच्चयो भवेत्‌, 
अआत्मानुसंधानपरायणः सदा | 
निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिगोचरः ॥. ३६ | 1: 


पदच्छेदः-- तस्मात्‌, त्यजेत्‌, क, यम्‌, अशेषतः, सुधीः 
विद्या, विरोधात्‌, न, समुच्चयः, भवेत । आत्मानुसंधानपरायण 




















क कि क = 





निचत्तसर्ेन्द्रियवत्ि गोचरः ॥ १६ ॥ | 
श्नन्वयः- अथं | 
= सिप | 
निदृतिस्ेन्दरियवृतिगोचरः = समस्त इन्द्रियो के विषयो से 
वृत होकर । ं 
सदा = निरन्तर | 
= बाुखधानप्रायणः = अत्माजुसंधान मँ लगा हशर ` 
8 = बुद्धिमान पुरुष । 
१ = सम्पू | 
2 .. “ (चक्माको | 
र ५८६ = व्याग दे, | 

4 =( क्योकि ) 
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राम-गोता । | ३३ 








जाः ऋः तकः त ॐ ~ = क 


विद्या विरोधात्‌ = .बया का विरोधी होने से 
सद्यः = समुचय 
न भवेत्‌ = नहीं हो सकता । 
भाषाथ - कर्म अौर ज्ञान म परस्पर बिरोध होने तथा 
पनां फल मुक्ति देने में ज्ञान के स्वतन्त्र होने से दोनों का समुच्चय 
नहीं हो सकता; अतएव सम्पू इन्द्रियो के विषयों ८ शब्द्‌, स्पशं 
रूप.रस,गन्ध )से निवत्त रह कर आत्मविचार मे लगा हा बुद्धिमान 
पुरुष सम्पूणं कमो को त्थाग दे । क्योकि मन को क्ञोभित करने 
वाल्ली ये इन्द्रियां बड़ी बलवान है, ये अपने विषयों को पाकर पेते 
उन्मत्त हो जाती हैँ कि पुरुष के मन को अपने वश में करके ्रातम 
विचार से विभुख कर देती है रोर फिर अपने विषय भोग के निए 
नाना भकार के ककमा मे धत्त करती है! उन ङुकमां क कएने से 
पुरुष को नाना क्लेश भोगने पड़ते है, जेसे कहा है- शब्दादिभिः 
पञ्चमिखेपश्चः पंचत्वमायुः स्वगुणेन बद्धाः । रङ्ग मातङ्ग पतग 
मीन भङ्गा नरः पञ्चभिः रश्चितः किम्‌ ॥ अर्थात्‌-शब्द्‌, स्पश, रूप, 
रस श्रोर गंध, इन पांच विषयं के द्वारा क्रमश. मगा, हाथी, परः 
महली नौर मर ये नष्ट हो जाते है रोर जो पुरष इ पा स 
जकड़ा हुमा हे, उसके नाश मे कया सन्देद है १ अरात्‌ चं नहं । 
अतः इन्द्रियों से मनको हटा कर भात्मविचार करना ही बुद्धिमान्‌ 
५ व्य है॥ १६॥ 
१ त माययाऽऽत्मधी- 
स्तावहूविधेयो विधिवाद क्मणास्‌ । 
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दथ 





। न 


राम -गीता । 





नेतीति बाक्यैरखिलं निषिध्यत- 
ज्क्ञात्वा पसत्मानसय त्यजे त्याः ॥९७॥ 
पद्‌ च्छेद्‌ः-- यावत्‌, शरीरादिषु, मायया, आत्मधीः, 
तावत्‌, विधेयः, विधिवादकमंणाम्‌ । नेति, इति, वाक्यः अखिलम्‌, 
निषिध्य, तत्‌, ज्ञात्वा, परात्मानम्‌, अथ, त्यजेत्‌, कियाः ॥ १५॥ 
अथे- 


पन्वयः- 
याचत 
मायया 


शरीरादिष॒ 
आत्मधीः 

तावत्‌ 

विधि वादकमंणाम 
विधेय 

नेति 


इति 
वाक्यैः 
आआखिलम्‌ 
निषिध्य 


परात्मानम 
ज्ञात्वा 


थ 
क्रियाः 
त्यजेत्‌ 


= जव तक 
=मायासे 

== शारादि मे 
= आत्मवुद्धि है, 
= तभी तक 


= वैदिक कर्मो का श्रलुष्ठान 


= कव्य है, 

-- मेति नेतिः 
-पेसे ` 

= वाक्यो के द्वारा 


= सम्पूणं अनात्मपदाथां का 


= निषेध करके 


= अपने परमात्मा स्वरूप को 


= जान लेने पर 
फिर 
== समस्त कमा को 


= छोड दे । 
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राम-गीता। 
। २५ 








भावाय-( पडते वादी ने कदा था कि क वेद्‌ विधत 

ह तथा भाणियां के लिये अवश्य करने का विधान है प्व श्र ति 
५ |नेकमंकेन करने में दोष भी कहा है उसका उत्तर भगवान रम 
[ते ह ) जव तक माया से मोदित होने के कारण इन्द्रिय, शरीर 
णदि में आत्म भावना होने से पेसा प्रतीत होता है कि- मे मोटा 
पतला ह श्याम ह, गोर द व्णाश्रमी ह, देखता ह सुनवा ह 
बोलता ह, भूखा ह प्यास दुःखी ह सुखी ह, इत्यादिः । 

तभी तक वेद विहित करमो का विधान है अर्थात्‌ तभी तक उस 

पर कमं करने की वेद की आज्ञा है चौर तभी तक कमं के न करने 

म दोष मी है । परन्तु, जव “नेतिनेति आदि वाक्यो से सम्पूण 
अनात्म पदार्थो कौ निषेध करफ अपने परमात्म स्वरूप को जान 

नेन पर॒ ८ जैसे सवं खल्विदं ब्रहम नेह नानास्ति किंल्चनः ॥ अहं 

` (ऋ्यास्मि' ॥। भाया मात्रमिदं द्वैतमदरेवं परमाथतः' ॥ अर्थात्‌ यह 
गनात्व जगत छुं नहीं है, किन्तु निस्सन्देहं यद सब बरह्म दी दै ॥ 
ग्रहमं | यह द्वैत जगत माया मात्र ( मिथ्या ) है; वास्तव 

क ब्रह्म ही सत्य है, इत्यादि ) फिर उसे सम्पू कमा को छोड 

ना चाहिए , भगवान श्री कष्ण जी ने भी श्री मद्गवदुगीता मे 

हा है यस्त्वात्मरति रेवस्यादातमतृप्श्चमानबः । आत्मन्येव च 
तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ अर्थात्‌ जो पुरुष अपने आत्मा मं 

# भीति बाला तथा आत्मा मे ही दरप्त एवम्‌ आत्मा मे ही सन्तु 

\ उसके लिये कोई मी कतंज्य ( कमं ) नदौ े। भरने $ 
नारथ नाकृतनेह कश्चन । न चास्य सवभूतेषु कश्चिद व्ययाश्यः । 
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३६ रामगीता । 





निका 


अर्थात्‌-न उसके लिये कम करने से कुड अथं (प्रयोजन या फल) 
है तथा न करने से दोष भी नदीं है एवम्‌ इस भूत समुदाय में किसी 
अथ का आश्रय भी नहीं है ।। १७॥ 


यदा परात्मात्सविभेदभेदक 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरस्‌ । 
तदैव समाया अबिलौयतेऽज्जसा 
सकारका कारणसात्मससुतेः ॥ ९८ ॥ 


पद्‌ च्छेद्‌ः- यदा, परात्मात्मविमेदकम्‌, विज्ञानम्‌, आ- 
त्मनिः.एव, अवभाति, भास्वरम्‌ । तदा, एव, माया, भतिलीयते, 
अन्जसा, सकारकाः, कारणम्‌, आ्ात्मसंसतः ।। १८ ॥ 


अन्वयः- सथं 
यदा = जिस समय 
परात्मात्मविभेद भेदकम्‌ । = परमात्मा ओर जीवात्मा के 
भेद्‌ को दूर करने वाला 
भास्वरम्‌ = प्रकाशमय 
विज्ञानम्‌ = विज्ञान 
श्रत्मनि = अन्तःकरण मर 
अवभाति = प्रकाशित हाता 
तदा पव |  -=उसी समय 
आत्मसंखतेः = भात्मा कं छप खंसार प्रापि 
न क्री कारण 
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रा्-गीतो । 








| 
| 
| 
| (न ------------------~---~~~~~-------------- 
ई | माया 
४ समञ्जसा 
४ | सकारकाः 
1 | प्रविङीयते 
० 
| 
५ 
| 
| 
५ 
1 
६। 
र 


| न्वयः-- 
५। श्ुतिप्रमाणात्‌ 


£ । अभि विनाशिताः 
च 

४ स्वा 

4 

| कायंकारिणी 

~+ भविष्यति ` 

॥ | च्ल स. 


जा क ज = = का = 9 


३७ 
= माया 

= अनायास 

== कारकादि कं सहित 

= दीन हो ज्ञाती हे। 


श तिभसाशाभिविनाशिता चसा 

कथं भविष्यत्यपि काथंकारिणो । 

विज्ञानमारादमलाडूवितीयत- , 

स्तस्मादविव्या न पुनभंविष्यति ॥१९॥ 
पदच्छेद्‌ः-श्रुतिप्रमाणात्‌, चरभिविनाशिताः, च, सा, 


कथम्‌, भविष्यति, अपि, कायं कारिणी । विज्ञान मात्रात्‌, अमलः, 
अद्वितीयतः, तस्मात्‌ , अविद्या, न, पुनः, भविष्यति ॥ ९६ ॥ 


9 
पय- 
- श्रुति-भरमाण से 


न्ना इद 


== फिर 

== वह्‌ 

== किस भ्रकार 

== कायं करने वाली 
= हो सकती हे, 

= इस लिये 
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३८ सम-गीता। 








जियो [नि ` कि प 





अदहितीयतः == पर्क | 
-निमलः = निमंज 

विक्ञन माञत्‌ = विज्ञान मात्र से | 
पुनः = फिर | 
अविद्या = विया | 
न भविष्यति उत्पन्न नहीं हो सकती । 


भावा्थं- जिस प्रकार चन्धेरी रात मे पड़ी हुई रसस | 

को एक बार जान लेने से किं यहं सपिणी नहीं है, किन्तु रस्सी है। 
सर्पिणी नष्ट ही हो जाती दै, फिर वह अपना कायं ( भय ) उत्यन। 
नहीं कर सकती । वसे ही “एक मेवाद्धितीयं ब्रहम" “पुरुष एवेदंसवं" | 
“शिवादन्यन्न किञ्चन" ॥ र्थात्‌ एकी अद्वितीय ब्रह्म है ¡ यह | 
सब जगत पुरुष ही है. । कल्याण स्वरूप परमात्मा से अन्य कुद | 
भी नहीं है, इत्यादि श्र ति प्रमाण से उस अविद्या के नष्ट कर्‌ दिव | 
जाने पर वह्‌ किस प्रकार अपना कायं ८ कारकादि के सहित कम॑ 
जनित स्वर्गादि >) उत्पन्न कर सकती है १ अर्थात्‌ नहीं कर॒ सकती 
दे । इस किये एक निमल ज्ञान मात्र के उदय होने पर फिर अविधा 
उत्यन्न नहीं हो सकती ॥ १६॥ 

यदि स्म नष्टा न पुनः अश्यते 

कतांऽहसस्थेति अतिः कथं भवेत्‌ । 

तस्मात्स्वतन्चा न किमप्यपेते 

विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥२०॥ । 
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रम-गोना। २९४. _ 


पदच्छेदः- यदि, स्मः, नष्टा, न, पुनः, प्रसूयते, क्ता, 


अहम्‌, अस्य, इति, मतिः, कथम्‌, भवेत्‌ । तस्मात्‌, स्वतन्त्रा, न, 
किम्‌, अपि अपेते, विद्या, विमोत्तायः विभाति, केवला ।॥ २० ॥ 








अन्वयः- पथा- 
यदि = जब 
स्मः -पकबार 
नष्टाः नष्ट दुर अविद्या 
पुनः फिर € 
न प्रसूयते -- उत्पन्न नहीं होती, 
तदि ~+ (तो) 
छस्य = इस व 
बोधाःपुख्षम्‌ + ~= (बोधवान पुरखष कां ) 
अहम्‌ = 
कतां करतां हः 
इति =पेसी 
मतिः = बुद्धि 
6 केसे 
भवेत्‌ हो सकती है ? 
तस्मात्‌ ं == इसलिये 
चिद्या = बिया ( चान )} 
स्वतन्जा = स्वतन्त्र दै, 
ज्ञीवस्य ~+ = ( जीव के) 
विमोक्षाय मोक्ष के चयि 
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© 
। राम-गोता, 


रणिद 2 7 त 











सिम्‌ अपि , =क्षिसो कौ मो | 
न श्रपेक्षते, _ = श्रपेश्षा नहीं है | 
सा: ` (बह \ किः 

केवला = श्रकेलां हय च 
विमाति = प्रकाशती हे [ समर्थं है | | 


भावाथ--अरे ! अन्तः करणः, इन्द्रियां, शरीर एवा 

इनके शुमाशुम कमं तथा कमो" क फ़ल धन्‌, खी, पुत्र, स्वर्ग नख 
दि ये सव मिथ्या ही मेरे शद्ध स्वरूप मं प्रतीत होते थे । | अहो | 
बड़ी खेद को वात है कि मे अपने ऋ्आनन्द स्वरूप को भून कर 
द था # अहा हा ¦ वड़ा आश्चयं है कि | स्तण मार । 
१ १ ह ही नहीं किं इसको कोन उर 
५ न्ट हो जाने पर पूवा धकार का बोध हो जाता है, तो उस वोधव्रा 
मं कता हः, एेसी द्धि केते हो सकती है ! ज्ञान के होति ह| 
इ स्वरूप त्मा के अतिरिक्त दृसरे पदुाथं नहीं रहते । अथात्‌ 
अ जाते ह । । इसलिये. ज्ञान स्वतन्त्र है, बह जीव क 
ह त्‌ त्व-म.क्तत्व रूपी बन्धन से मुक्तं करने मं किसी 
परती्ला न ध अकेला ही समथ है | २०॥ . . 

सा तरोयश्च तिराह सादर 


न्यासं भशस्ताखिलकमंशां स्फुटम्‌ । 
दित्याह < क र 
रतावदित्याह च वाजिनां र ति- 
१ + र ` 
जनि,विमोक्षय न कर्य साधनस्‌ ॥ २९ ॥ 
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. राम-गोता । | ४२ 





-------~---~- काक ज जा जक = जा यकः ज = => 








कक - कः = = 
नि मीक ज 


ट्च 1 (~ न < 
` पदच्छद्‌ः- सा, तैत्तिरीयश्ुतिः, आह, सादरम्‌ , न्यासम्‌. 
प्रशस्ताः, अखिलकमणाम्‌, रम्‌, । पतावत्‌, इति, आह, च 
वाजिनाम्‌, श्रुतिः, ज्ञानम्‌; विमोन्लाय, न, कम साधनम्‌ 1 २५ ॥ 


१ 


अन्वयः-- `  सर्ण-- 
तैत्तिरीय ्चतिः. ` = तैत्तरीय शाखा की भ्रति 
सदरम .  „ =श्रादर के सहित 
स्फुरम्‌ . _, ` =स्पष्ट 
आह कहती हे क्र 
श्रसिल कमंणाम्‌, = सम्पूशं कमो का 
न्यासम्‌ त्याग 
पशस्ताः {3२ -भ्रष्रदे 
चः + ` ल = (नर) 
"एतावत्‌" ‰  ..  . . =“स्ताबत्‌' 
इति < ` ˆ ~<पेला 
वाज्ञिनामश्रतिः ` -. = वाजनेयो शाखा को श्रुति 
अपि = + = : च 
श्राह . ` 4 कहती है कि 
विमोक्षाय ` मक्के खयि 
साधनम्‌ : ॥ उदात ¦ 
शानम्‌ ज्ञान दहं 
नकम कमं नहं । 


भावा -तैत्तिपीय शाखा की प्रसिद्धं ॒श्रति स्पष्ट कहतो 


| टि कर्मो - [१ ् जसं < पि 
ह कि समस्त कमो का त्याग करना अचा दै । जैसं-न कर्मणा न 
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। 


। 


4: रतभ-ग ता. 











भजया न धनेन त्यागने अरतत्वमानशुः । अर्थात्‌ न. कम से,\ , 
जास, नधन से अमृत ( मोत्त ) की आशा पायी जाती॥ ¦ 
किन्तु केवल एक कर्मादि के त्याग से ही उसरी प्राप्ति होती : 
ओर वाजसनेयी शाखा की श्र ति भी कहती है-एतावादरे खत 
तत्वात्‌ । अर्थात्‌ अरे ! निस्सन्देह मोत्त के लिए यह ज्ञान हीः | : 
कम नदी, तथा ओ मच्ङ्कराचायं जी ने मो "विवेक चृरामहि : 
मे का है- न सांख्येन न योगेन कमणा नोन विद्यया । ब्रह्मत्व ' 
क्यज्ञानेनसुक्तिरसिघ्यति नान्यथा ।॥ अर्थात्‌ न सांख्य से, न योगर ` 
न कम से ओर न व्यावहारिक विद्या से मुक्ति होती है किन्तु कक ` 
एक जीव र ब्रहम की एकता के ज्ञान से ही होती है ॥ २१॥ 


बिव्या समत्वेन तु दर्थिंतर्त्वया 
॥ क्तुनं दान्त उदाहृत, सरसः । । 
५२: चयैः पुयक्त्वाद्रहुकारकेः क्रतुः 
| ससाध्यते ज्ञानमतो विपययस्‌ ॥ २२ ॥ 
~ पदच्डेदः- विद्यासमत्वेन, तु, दशितः, त्वया, क्रतुः, | 
वन्तः, उदाहतः, समः। फतैः, पृथक्त्वात्‌, वहुकारवैः, 9 


संसाध्यते, ज्ञानम्‌, अतः, विपययम्‌ ॥ २२॥ 

न्वयः- | | सयः 
^ -श्रीर 
वि्ासमत्वेन स 


== ज्ञान को समानता से 
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| 
ता 














| राभ-गीता । ६ 
¬ - ---------------------- 
२ रतः . = यज्ञ (कमे) का 
६ द्ठान्तः --दरष्टास्त 
ी उदानः = दिया, सो 
त खम. न्=समानत 
॥ लल <= नदीं 
ठि दशितः = दिखखायी देती ह । 

र फलः ॑ -- फलो कं 
२ पृथक्त्वात्‌ = अलग होने स, 
५ पुनः + = ( (फर ) 

| कतुः == यज्ञ 

| वहु करकैः . बहुत कारकोसे. 

। संसाध्यते = सिदध होता है 

। च + | = ( ओर ). 

| ज्ञानम्‌ ज्ञान 

| ग्रतः = इसस 

| विपययम्‌ = विपरीत है। = 
भावार्थ चादी के कथन का स्मरण कराकर उत्तर देते 
६ 


कि तुमने जो कडा था किं वेदं विदित होने से यज्ञ श्रौर ज्ञान दोनों 
एक समान है । सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दीनां क फल भिक्त- 
भिच् दै । जैसे यहां कृषि दि कमा के फल अन्नादिं अनित्य हैः 
वैसे ही यज्ञादि कर्मा" कं फल स्वगादि भी अनित्य दही दै, जैसे श्री 
मदूमगवद्गीता में कहा है-ते तं युक्त्वा स्वगलोकं विशालं ज्लीरो . 


 पुराये म्त्यलोक विशान्ति ॥ अर्थात्‌ वे यज्ञादि कं करने बाले पुरुष 
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॥ 
| 








=-= ~~ ~~------------------ ऋ ज~ 
=न् क को क = काः च + शः = = क 





क 
[न 


= न सद दद~--------- 
उस विशाल स्वग लोक को मोग कए पुराय के क्षीण हो जाने ५ 
फर मृत्यु लोक में गिर जाते है ॥ _ च्रौर ज्ञान का फल नित्य ` 
च ॐ = ऋ वे [ऋ] (५ नि [प चः च 
जस वेद्‌ मं कडा है-तपेव विदित्वा ते मृत्युमेति । अर्थात्‌ उस र 
त्मा ऋ ह्‌ ज्ञान से पुष सत्यु को .जीतता है यानी अमर हो जा 
रै 1 इसके अन्रिरिक्त कम कारकादिसे सिद्ध होता है मौर ्ञा 
इसक विपरीत हे अर्थात्‌ . उसमें कारकादि की आवश्यकता र 
पडती । कर्याकरि अपना श्ज श्रविनाशी शुद्ध नित्य यक्त श्रा 
स्यं सिद्ध है, उसके जानने में अन्य कारका की क्या अवदं 
कृता हं ॥ २२ ॥ | 

शग्त्यवायो द्यहमित्यनात्मधी- 

रज्पसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिनः । 

तसूमादुवुधैस्त्याज्यसविक्रियात्मभि- 

वि £ । 
धानतः कस विधिपकाशितस्‌ ॥ २३॥ 
पदच्छेदः तपत्यवायः, हिःअहम्‌,इति अनात्मधीः, अह्न 


ध भरसिदध, न, तु, तत्त्वदर्शिनः । तस्मात्‌, बुधैः, | 
पविक्रियात्मभिः, विधानतः › कम, विधिप्रकाशितम्‌ ॥ २३॥ 





डो पो य द जी पो को; आ. 9. आकोके 





,  न्वयः- # 
. पथ - 

अम्‌ मे 4 
ध = अवश्य । 
स्प्रस्यतायः ~~ 1 
ष य पापका भागी हगा: 

| | =पेसी | 
परनात्मधौाः ४ 
अनात्मा = अनात्मबुद्धि ५ 
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| 
| 
| 
ता राम-गीता। ४५ 








ए अज्ञानाम्‌ = अज्ञानिया को . 
| | भरसिद्धा == होती है, 
ख त = परन्तु 
। नतत्वद्रिनः = तत्छदशियौ को नहीं 
नञ तस्मात्‌ = ईइसङ्पः 
र अविक्रियामभिः = विकार रहित चित्त बाले 
द| बुधैः = बोधवान पुरुषौ के दारा 
त बिधिभ्रकाशितम्‌ = वेरविदित 
कमं कमा का 
विधानतः „ बिधि पूवक 
त्याञ्यम्‌ | = त्याग करने योग्य हे । 


भावाय - पूवं जो वादियों का कथन था कि कम के न.करने में 
| श्चति दोष बतलाती है,उसका उत्तर देते है किः-देहाभिमानी जो अज्ञानी 
॥| है, उनको पेसी अनात्म बुद्धि इ्ा करती हे कि मे मनुष्य ह, वणी 
र ह, आश्रमी र, इसलिए शपते कमो के न करने से अवश्य दोष 
र| का भागी होडंगा । श्रुति ने अज्ञानियों की अनात्म बुद्धिका ही 
| अनुवाद करके उन अज्ञानियों से चित्त शुद्धि निमित्त कमं कराने के 
लिए दोष बतलायी है । इसलिए निष्काम कर्मके द्वारा जिनका 
। चित्त विकार रदित ८ शद्ध ) हो गया है उन बोधवान पुरुषां को 
| विदित कर्मा का भी विधि पृवंक त्याग कर देना चादिए 11.२३ ॥ 


॥ 1 


त 5 त क ण भीम 2 1 


. (11111९51 ©118\/81 \/2/8185। (0661100. [21411260 0\ ©6810011 





४६ राम-गीता। 


हव 11 क य 7 








महावास्य-विचार्‌ 





[क त 1 


ग्रद्धान्वितस्तत्म सीति वाक्यतो 
गुरोः सखादादपि शुद्ध मानसः । 
विज्ञाय चोकात्स्यसयात्म जौवयोः 
सुखौ भवेन्भेरु रिवा पकरूपनः ॥ २४ ॥ 
पद्‌च्चेद्‌ः- श्रद्धान्वितः, तत्त्वमसि, इति, वाक्यतः, गुरोः 


भरसादात्‌, अपि, शुद्ध मानसः) विज्ञाय, च, रेकात्म्यम्‌, अष 
आत्मजीवयोः, सुखी, भवेत्‌, मेसः, ख, अप्रकम्पनः ॥ २४ ॥ 


[क त 1 7 1 त त 1 क र त १ 


न्वयः- अय - 
अथ फिर ` | 
शुद्धमानसः = शुद्ध चित्त होकर 
अद्धान्वितः `. =धद्धा पृक 





गुरोः =शुरूको 


भरसादात्‌ | रपा से 

तत्वमसि == .त्खवमसिः 

इति = इस प्रकार के 
 आत्मजीवयोः == परमात्मा ओर जीवात्मा की 

पएकात्स्यम्‌ -पक्ताको 

चिन्ञाय 


जन क्रः 
मेखः = सुमेरु के 
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| 
| 
महावाक्यतः == महावाक्य के लारा | 


= 


॥ 


= = 
कै 


[रिका 1 क त 1 


॥ का 


=| - 
ए त 7 1 1 7 71 त 11 षा त 


न न व म म ति भ 9 9 = अ~ = 


राम-गोता। ५७ 





इव | „ समान 
छप्रकस्पनः = निश्चल 
1 ओर 
सुद्ली = सुखी 
भवेत्‌ = हो जाय) 


भावाथ -मगवान राम कहते है. कि हे लच्मण ! विदित 
कर्मो के व्याग कएने कं वाद वैएग्यवान्‌ पुरुष शद्ध चित्त हो कर 
अर्थात्‌ लोकैषणा ८ सांसारिक प्रतिष्ठा की इचा ) शाखवासना, 
(ओ अद्वितीय शाख-्ञाता दो जाडं ) विरौषणा ( स्वणांदि धन 
की इच्छा ), पुत्रैषणा ( पुत्र की इचा ) शत्यादि सम्पृां बासनाश्नो 
का परित्याग कर केवल ्ात्मतत्व जानने के लिए उत्करिटत हा 
श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु के शरण आय । द्मौर उस गुरु के वाक्य सं 
संशय न करे किं यथाथं है या यथाथ; किन्तु विश्वास रक्खे कि गुरु 
जी का कहना सब ययाथ ही है । क्योकि श्रीकृष्ण जी ने भ्ीमद्भा- 
गवद्गीता में कहा है-अज्ञ्ाश्रद्धानश्च संशयात्मा बिनाश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुर्ख संशयात्मनः ॥ अर्थात्‌ जो अज्ञानी 
अद्वादीन अौर संशय चित्तवाला है, वह नष्ट हो जाता है । ८ सत्संग 
मर पड़ कर अज्ञानी ज्ञानवान तथा अश्रद्वालु अद्धालु दौ सकता है, | 
परन्तु ) संशयात्मा कं लिए न तो यह लोक है, न परलोक दे ओर: 
सुख भी नदीं है। अतः संशय को छोड कर गुरु कं षा 
से निकले हुए "तमसि, अर्थात्‌ बह तु दे, इस महावाक्य क, वचार 
द्वारा जीवात्मा शौर परमात्मा की एकता जानकर सुमेर पत के 
तुर्य निश्चल अथात्‌ रागद्वेष, हषं -शोक, शीत-उष्ण, आदि 
छन्दो से रदित एवं सुखी हो जाय ॥ २४ ॥ | 
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| 


रादौ पदार्थावगतिर्हिं कारणं 

वाक्यायंविन्ञानविधौ विधानतः । | 

तत्त्वस्पदा्यौ परमात्म जीवका- | 

बसीति वैकात्स्यमथानयोर्वित्‌ ॥ २५॥ ` 

९ आदौ, पदार्थस्य, अवगतिः, हि, ` कारणम्‌ | 
वाक्यथस्य, 

त नो 


भवेत्‌, ॥ २५ ॥ 


व अन्वयः- ^ | 
वि = विधि वाक्यो मे : | 
- ~~ विधान होने से | 
वाक्यार्थस्य = गत्स्व | 
६ = वाक्यां केश्र्थंके | 

मू  =जाननेमे 

पचस्व = पदां के अथं का 
मवगतिः नि 
ध = कारण है, 

त्‌ तत्‌ 
र  =ओर 
त्वम्‌ =त्वम्‌ 
पदाथंस्य ^ । 
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[की 
ज | 


ज मि ण जि क को दो द क भः = हि 9 = क क = [ ~~ ए = 


॥ 


राम~-गोता। ७९ 








परमात्मजीवको परमातमा भौर जीवात्मा के हें 
तथाण्व + . =(वैसेही) 
सि † = “असिः 
षति | = इस पद 
अनयोः ` ` = दन दोनो की 
। पएकार्म्यम्‌ = पकता 
मवेत्‌ ` = होती है । 


| 
| 


, भावार्थ वर्णं-समुदाय को शब्द चनौर शब्दो कं समु- 
दाय को वाक्य कहते है, एवं जिस वाक्य से महान अथं की सिद्धि 
हो, उसे महावाक्य कते है । इस नियम से 'तच्वमसि' यद्‌ महा 
वाक्य द, क्योकि इसे विचार से जीव कं सम्पूणं दुःखो की 
अत्यन्त निवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति होती है । इस "तत्वमसि" 
महावाक्य में तीन पद्‌ ` ८ शब्द ) होते है--तत्‌ त्वम्‌ भर असि । 
शाखो क यह नियम ही है कि किसी वाक्य कं अथ जानने मं 
पहले उस वाक्य के पर ८ शब्दों ) के चयं का ज्ञान कारणा है । 
इस (तत्त्वमसि, महावाक्य का तत्‌ पदं परमात्मा का तथा त्वम्‌ पद 
जीवात्मा का वाचक है । नौर असि पद्‌ इन दोनों ( परमात्मा 
श्नौर जीवातमा ) कौ एकता करता है, अर्थात्‌ तत्‌ ८ वहं ? त्वम्‌ 
(त्‌ ) असि (ह), ( बह ( परमात्मा ) तू. ( जीव › है) ॥ २५॥ 


| मत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनो- 


विंहायखङ्गृह्य तयोिदात्मतास्‌ । 
संशोधितां लक्षणया च लक्षिता 
ज्ञात्वा स्थमात्मानमथ द्वयो भवेत्‌ ॥ २६१ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


८@ 


| 


राम-गीता। 


विहाय) संगृह्य, तयोः, चिदात्मताम्‌, संशोधिताम्‌, लत्तणाया, च, 
लक्तिताम्‌, ज्ञात्वा, स्वम्‌, चात्मानम्‌, अथ, अद्भयः, भवेत्‌, । ।२६॥ 
न € । 


अन्तयः- पथ- | 
आत्मनोः ` = जीवात्मा श्नौर परमात्मा के ` 
० = भ्रत्यक्‌ (अन्तभकरण॒ का साक्षी 
परो = =( ओर ) त | 
| भ: = परोक्च ( इन्दरियातीत इत्यापि, 
(४ वम = विरोधको `` ॑ | 
ध ह = परित्याग करके | 
संशोधिताम्‌ अ) | 
रक्षिताम्‌ स प 
प = उनके । 
वात्सताम्‌ =चेतनताकी `` | 
स = ग्रहण कर ` 
आरमा = 
र नम्‌  =श्त्मा 
च स 
श्रथ व प 
अयः श 
भवेत्‌ = सदधिलीय 
चहो ज्ञाय। ` 
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१ 
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(अ 7 प क क क 


रामगीता । ५१ 








भावाय --पूव के शलोक मे कहा “था क्रि- तत्‌ पदं 
परमात्मा, तथा त्वं पद्‌ जीवात्मा का वाचक है, एवं असि पद्‌ दोनो 
की एकता कप्ता है । इस पर शंका होती ह किं जव तत्‌ पद्‌ का 
वाच्यार्थं जो परमात्मा है, बह माया उपाधि बाला, सर्वज्ञ, अपरि 
च्चि्, एक, मुक्त एवं परोच्च (८ इन्द्रियातीत ) है। ओर त्वं पद्‌ 
का वाच्यार्थं जो अविद्या उपाधि वाला जीव है, बह अल्पज्ञः परिः 
च्लि, नाना, वद्ध एवं अपरोत्त दै, तव इन दोनां की एकता 
कैसे हो सकती है १ उत्तर-- तत्‌ पद्‌ चोरः त्वं पद्‌ के वाच्याथं जें 
तो पर्वक्त विरोध अवश्य ही है, परन्तु बाच्याथं को छोड़ कर्‌ इन 
दोनों पदों का अच्छी भकार संशोधन ( विचार › पूवक लक्तण 
करे, फिर उस लक्तणा्त्ति से लक्तित जो दोनों का शद्ध चेतन 
आग बच जावा है, उमे विरोध नहीं है । क्योकि बह न सवज ह 
न अट्पन्ञ) न व्यापक है न परिच्छन्न एक हैन अनेक, त्‌ प ६ 
न बद्ध एवं न परोक्त दै न अपरोत्त बल्कि बह सम्पुणा उपाधिया 
से रहित अनिरद॑श्य है । उसी कौ श्रपना स्वरूप सममः कर उसमे 


एकी भाव से स्थित हो जाय ॥ २६ ॥ 
रकातमकत्वद्जहती न सम्भवे- 
त्तथाऽजहल्॒क्षणता विरोधतः । 
खोऽयस्पदार्याविव भागलक्षणा 
युज्येत तच्वस्पदयोरदोषतः ५ २ १ 
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५२ रामगीता, 


न= ~ ८ 


 षपदच्छेदः--एकात्मकत्वात्‌, जहती, न सम्भवेत्‌, 
अजदङक्षणता, विरोधतः । . सः, पम्‌, पदार्थो, इव भागलक्ण 





। 
युज्यत्‌, तत्त्वम्‌, पदयोः अदोषतः | २७ ॥ | 
अन्वयः-- ` ` - अर्ष -- 
क + = ( इन ) | 
रवम्‌ + `  =(श्तत्‌' ओर त्वम | 
पदयोः ~+ + = त, क | 
एकात्मकत्वात्‌ = पक रूप हाने के कारण | 
जहती = जहती छश्चणा | 
ल त - ` = नही हो सकती ` | 
विरोधतः स 
= = परस्पर तिरोध होने के कारण 
= भजहल्छश्चषणा | 
च । = (भो) 

। न = (नहींहो सकती ) | 
तस्मात्‌ ¬+ = ( इसखिये ) । 
सस; अयम्‌ ¬+ = यह वही हैः 
ट ( ` त“) 
पदार्थौ इ ` त 
व = पदां के अर्थो के समान | 
पदयोः | < ० 

~ पदर मे 
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ता ` -राम-गीता । ५३ 








~~ 


तष, अपि ~+ . =(भी) 
ण भागल्ष्या ~ भाग त्याग लत्तणा 
| दोषतः = निदषता से 
युज्येत्‌ न= करे । 


भावार्- पतं के शलोक मेँ कहा था कि वाच्याय 
रूप विरोध को छोड़ कर ल्तणाड़त्ति से लत्तितः चेतन भाग को 
अहण. करने से तत्‌ ओर त्वम्‌ पदों की एकता होती है । यहीं 
शंका होती है किं वाच्यां तथा लक्षणा किंस को कहते हैँ १ समा- 
धान- पद्‌ ( शब्द्‌ ) अपनी शक्ति से जिस अथं को सिद्ध करता 
ड, उस अर्थं को वाच्यां अथवा शक्याथं कहते द, जैसे किसी 
ने कहा-“वटमानय, अर्थात्‌ घट ले ्ा; यहां “घट पद्‌ लाल 
चर, गोल--उद्र वथा दोटे सुख बाले मदी के पा षडे को सिद्ध 
करता है . अतः घट पद्‌ का वाच्याय “घडा! इअः । श्मोर जहां 
वक्ता का अभिप्राय वाच्यार्थं से न निकले वहां लक्तणा कौ जाती 
हे । वाच्यार्थं के सन्वन्थी अथं के प्रहरण को लत्तणा कहते है भोर 
उस सम्बन्धी अथं को लच्याथं कहते है जेते किसी ने कहा मागः 
चलता है, या चृरहा जलता है अथवा लाल दौडता है । यहां मग 
पद का वाच्यार्थ रास्वा है, जो जड होने फे कारण नी चल सकता 
तथा चृल्दा पद्‌ का बाच्याथं, पाक बनाने का एक साधन विष है 
जो जलता नहीं है वैसे ही लाज्ञ पद्‌ का बाच्याथ एक रक्त वा हैजो 
ए होने के कारण दौड़ नदीं सकता; इन वाक्यो के वाच्याय के 
भण से वक्ता के कथन का अभिप्राय नहं निकलता । अतः इनमें 
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| 
प रामगीता | । 
== 
लत्तणाद्ृत्ति करनी चादिए, तो मागं पद्‌ का वाच्याथं जो रा : 
उससे सन्वन्ध रखने बाला पथिक चलता है । तथा चृल्दा पद्‌ 
वाच्याथं जो रसो$ वनाने का साधन विशेष, उससे सम्बन्ध रध 
वाला ईधन जलता है । वैसे ही लाज्ञ पद का वाच्यार्थं जोर 
वरा, उससे सम्बन्ध रखने वाला लाल घोड़ा दोडता है । 
इतना भेद है किः वाच्याथं को त्याग कर केवल वाच्याथं १ 
सम्बन्धी के भरहण॒ को जहती ल्तणा कहते है जैसे मार्गं ख 
चृल्दे को त्याग कर पथिक एवं ईधन का -मरहण किया गया शनौ 
नाच्याथ के सदित उसके सम्बन्धी का भी भहण किया जाय, ९ 
अजदल्लक्तणा या अजहती लत्तणा कहते है, तथा वाच्याथ१ 
किसी भाग को त्याग कर किसी भाग के अहण॒ को जहत्यजहुति 
भाग त्याग लक्तणा कहते है चैसे किसी ने कहाः- यह्‌ ह 
वही राजा है यहां सन्यासी पद का वाच्यार्थं कषाय व, द्ाड त 
कमरडलधारो चक्रेला एकान्त वासो पुरुष है चोर राजा पद्‌ $ 
वाच्याय रेशम पिताम्बर कन्न, सुङ्टादिधारी तथा मन्त्री रभा 
जन समुदाय मेँ सिंहासन पर बैठा हुश्रा पुरुष है । इन दोन 
एकता केसे हो सकती है १ चौर वक्ता कहता है कि--यह 
राजा." । यहां पदों क. पारस्परिक विरोध को मिटाने कै 
भाग त्याग लक्षणो करे, अथात्‌ सन्यासी पद के वाच्या मे 
कषाय वज्ञ, दणड, कमरडल रूप जो उपाधि है, उसे त्याग 
फि( उपाध रहित एक पुरुष हो बच जाता है; ओर राजा ४ 


वाच्याय मेंजों रेशम 
((-0. 1/८11141/5511॥ 8118811 म पिताम्बर (0ाव्धाव्न) ०, अ्री.द्रादि 
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स। समुदाय एवं सिंहासन रूप उपाधि को त्याग देने.से यहां मी केवल 
१ एक पुरुषं हीः वंच जाता है . अव विचार क्रिया :जाय तो सन्यासी 
| पद्‌ के : बाच्या्थः मे जो पुरुष वचा था; वही इस राजा द्‌, के 
| बाच्याथं मे बचा हा : पुरुष है। क्योंकि वह राय दी वेराम्य हो 
य| जाने के कारण अरव सन्यास ले लिया दै । अव वक्ता के वचन मे 
१ कुड विरोधनदींरह गया : ` ‰ ` ` 9: 
तष ..:; पूर्वै विवेचन क अनुसार जैसे 'एक ही पुरुप छन चमरादिं 
र उपाधि .-से राजां, `एवं दुरंड, कमरडल्ु,. आदिः से सन्यासी 
| ५ कहज्ञाया | उसी प्रकार जो ` एक ही नित्य मुक्त शद्ध निच्रियः 
थ१ चेतन है. वह अविद्यारूपी उपाधि से त्वं षद्‌ का वाच्यार्थं 
ते र्‌ अरपज्ञ, वद्ध अनेक अपरोक्तादि धमे बाला; जीवात्मा तथा माया 
| रूपी उपाधि-से तत्‌ पद का वाच्यार्थ सर्जञसुक्त एक इन्द्रियातीः 
त#॥ सादि. धर्म .बाला परमात्मा हा है । ( रजोराण तमोगाण से दवनेः 
$ नाला मक्लिन सतोगुरए प्रधान को अविद्या ओर रजोगुणए-तमोगुणः 
्र# सेन दबने . वाला शद्ध सतोगुण प्रधान ` को ` माया कहते हे ) 1 
श्रुति कहती है कि (तत्वमसि वह्‌ ( परमात्मा ) तू( जीव) असिः 
र ( है ) 1 यहां तत्‌ पदं के बाच्याथं जीव चोर तवं पदं कै वाच्याय, 
परमात्मा सें अत्यन्त विरोध है। अतः यहां लत्तणा' र कएनी । 
। र । यदि जहती लत्तणा की जाय तो तत्पद्‌ च्मोर त्वं पद्‌ कै 
बाच्यार्थं को त्याग देने से, साथ दी साथ चेतन का भी व्याग 
| होकर कुड बचता ही नदी, चौर यदा दोना चेतन को एकता का 
। बरत्पर्य श्रु ति का हे, अतः जदेङ्तणा नहीं की जा सकती 1 ओर, 
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शदे राभ-गी 
=== 
अजहर्लक्तणा , करने से भी निरोध दूर नदीं हो ` सकता, क्यो 
यहा प्रथम तो तत्‌ ओर त्वम्‌ पद के वाच्यार्थं हीमे विरष्‌। 
फिर अजहङ्कणा के द्वारा ओर अधिक.के महण से वह शि 
"कैसे दूर हो सकता है १ अतएव यहा. भाग त्याग ल्ञणा कए 
-ठीक हे । जब त्वम्‌ पद्‌ के वाचाथ मे का अविद्याभागकात 
¦ कर दिया गया, तब जीव के अविद्याजनित अल्पज्ञता, वद 
नानापना, अपरोक्तादि धमो का अभाव ` होकर ` केवल एकं ५ 
-चेतन ही रह जाता है,. चौर तत्पद्‌ के वाच्यां मे का मायाम 
-का त्याग कर देने से परमात्मा के मायाजनित सवेज्ञता; मुक्त ह 
गकपना) परोष्तादिं सभी धमं नष्ट हो कर केवज्ञ : एक शद्ध चेतत 
वच जाता है। अव विचार करके देला जाय, तो त्वं पद्‌ केष 
इए शुद्ध चेतन से इस तत्पद्‌ के वचे इए ` चेत्तन का परस्पर कु 1 । 
विरोध नहीं है, किन्तु, दोनों एक हीः निष्क्रय शद्ध अनिर्वचतै 
स्वरूप है । क्योकि :एक ही ` शुद्ध चेतन माया-तथा अविद्या € ३ 
उपाधि से परमात्मपना , तथा जीवपना को बराप्त इया था। ६ ` 
विषय को पूर्वोक्त सन्यासी तथा राजां के षटान्त से स्पष्ट समम ` 
चादिए । पूर्वोक्त प्रकार.से भाग स्याग लक्ता ॐ द्रा तत्‌ +(0 
त्वम्‌ पद्‌ के पारस्परिक विेव रूपी दोष को दूर कले से जो ए़{ | 
ध शद्ध तथा अनिवचनीय चेतन स्वरूप शेष रह जा ५२ 
भद्‌ भाव से स्थित ( चर्यात्‌ वह मै हं) हो जाय २०५ 
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सम-गीता। ५ॐ- 
वे आत्मा ओरं उसकी उपाधि । 
| वणी 
रि | रसादिषञ्चकरूत ` भेत सम्भव 
९  भोगालयं दुःख सुलादिकमंणास्‌ । 
त न श्ररीरमाद्यन्तवदादिक्मंज 
ष `  मायाभयं स्श्रूलसुपाधिमात्मनः ॥ रः ॥ 


भ! पदच्छेदः--प्सादि पठ्चीक्रत भूत सम्भवं, मोगालयम्‌, 


क दुःख सुखादिकमंणाम्‌ । शरीरम्‌, आद्यवन्तवत्‌। ्मदिकमेजम्‌ | 
न॥ मायामयम्‌ , स्थूलम्‌, उपाधिम्‌, आत्मनः ॥ २८ ॥ 


2 न्वयः 


३५ रसादिपंचीङत भूतव सम्भवः 


ह॑ दुःलखसादि 

। ६ क्मखाम्‌ 

भा भोगालयम्‌ 
नौ भादि कमजम्‌ 
` , आदयचन्तवत्‌ 
ह ॥ मायामयम्‌ 
7६ शरीरम्‌ 

५॥ बुधाः 


प्रय -- 
= पथरी रादि पंचीङृत सूता सेः 
उत्पन्न हु, 
= खख. दुःखादि 
== कमा के 
= भोगो के श्रय 
= पूर्बाजित कमा से उरपन्न 


= शादि-अन्तवान्‌ 


= मायामय 
शरीर को 

~= ( ज्ञानींज्न ) 
--श्रात्माकी 


। ~ ॑ 
५ ( स 
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९५८ राम गोर 
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- - 
स्थूलम्‌ ५129 (= | 
उपाधिम्‌ ` =्उपाधि 
-मन्यन्ते ¬- = ( मानते है ) | 


भावाथः जैसे किसी भी शक्तिमान पुरुष की रा ॑ 
[ समथं या बल ] तव. तक उससे अभिन्न होकर रहती है त 


कोई कायं नदीं करता । फिर जव कोई कायं करने लगता है, ६ ` 
उसकी शक्ति प्रतीत होने लगती है । वैसेदी सषि से पहले 
"जहम मे अमेद्‌ रूप से रहती दै, फिर जवः पूवं कल्प के जीवो फे $| 
फल्‌ परिपक्व हो जाते ह, -तव उन जोवों के कमं भोग निप 
परमेश्व खष्टि की इच्छा करता है कि सै स्वयं नेक . रूपमे । 
` जाञ । इस प्रकार कौ इचा उस निरीह परमात्मा म उसके अचिरः 
शक्ति कं द्वारा होती दै, उसी शक्ति को माया, अविया, प्रकर 
अज्ञान्‌ इत्यादि कदते हैँ । वइ शक्ति अपने कायं जगत क स 
अज्ञानां की दृष्टि से सत्य है चौर ज्ञानिरयों की दृष्टि से सूयय | 
किरणा मे जज्ञके समान मिथ्या है । इसलिये उसे न तो सत्य 4 
सकते दैन असत्य | एेसी सत्य श्नौर असत्य से विलक्तणा अरिः 
नीय शक्ति के बल सं परमेश्वर पहले आकाश रूप से प्रकट क 
फिर आकाश से = नायु से अग्नि, अग्नि से जल, ओर जह । 
ध्नी हई । पुनः ईैश्वरीयशक्ति से इन पाँच तत्वों के दरार › 
पचीकृत ओर दूसरी सृष्टि # हुई । यह स्थुल शरीरही पंचीक्त # 
# इन पंचीक्कत ओर अपंचीक्कत सष्टियों का सविस्वार वर्ष 
मेरी लिखी हृदं प्रेम वेगग्यादिः वाटिका नाम की पुरतक मै। 
| -अञुवादक 


((-0. 1/111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 










| 
8 | रामगीता 1 ९५६ 


व्ल 
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यह इस प्रकार से बना है--आआकाश के दो बरावर हिस्से करके, 
। उनमे से एक दिस्से के चार बरावर हिस्से किये, तो ये चार च्मोर 
| पहज्ञा आधा मिल कर पांच दिस्से हो गये। रेसेही शेष वायु 
| आदि चार तत्त्वा के भी पाँच पाच हिस्से कर दिये, पिर पत्यक 
क| तततव क़ पाँच हिस्से में प्रत्येक तत्तव के पांच हिस्से इस भ्रकार 
, ६ मिलाये कि उनके बडे च्ाधे भाग परस्पर न .मिलं; किन्तु अलग 
र अलग रहे । अव पाँच तत्त्व में पांचा तततव मिलकर वड-बडे पांच 
| समुदाय हो गये, उन समुद योमिं से प्रस्येक समुदाय मं आकाशादि 
पिं त्वो के च।र-चार छोटे हिस्से चोर एक-एक बड़े हो गये । जिस 
म समुदाय मेँ जिस तत्त कां बड़ा दिस्सा है, वह समुदाय -उसी तत्त्व 
दर| -का कहलाय{ । फिर प्रत्येक समुदाय केँ पांच तत्वों से पांच पांच 
| ्रकृतियो' हई, जैसे-शोक, काम, क्रोध, मोह; ओर भय, ये 
र आकाश बाले समदाय के होने से आकाश की कहलायीं । यद्यपि 
ध | ये सूचम शरीर की है, तथापि इनके चावेश होने पर इनके प्रभाव 
। .( चिन्ह ) स्थूल शरीर भें भी प्रतीत होने लगते हे, अतः यं स्थूल 
शरीर की सष्ठ मे कहीं गयीं 1 बास्तव मं अकाश को-शिराकाश 
् कंठाकाश, हृदयाकाश, उद्राकांश चोर कटयकाश य पच प्रकृ 
। 4 ततियां है, ओर चलन ( चलना ), बलन (बल लगाना % धवन 
। .(दौडना ), सारण ( अज्ञो को फलाना ) योर आुनूनन 
| .( अङ्ग को समेटना ), ये पाच वायु की; चधा, पपासा) निद्रा, 
आलस्य चनौर कान्ति ये चग्नि की; वीये, पसीना; रुधिर, मूल 
,१ र कफ़ ये जज्ञ की; नौर अस्थि, नाड़ी, मांसः त्वचा समोर केश 
| ये श्चाकाश तर की भरकरतिया है । यहां नख को अस्थि ( ह › 
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६० | राम-गीता 
= 
त्रं ओर लोम ( रोव ) को केश मेँ समावेश कर लेना चाहिए । | 
पृवाक्त प्रकार से पांच तत्त्वो को विभाग कर के परस्पर मि 

` से जो पचवीस प्क्ृत्तियां हुई है, उन्दीं से स्थूल शरोर बना है बरौ 
इसी को पंचीछत सृष्टि कहते हँ । भगवान राम कहते है कि पृं 
चादि पांच तत्वों के पंचीक्कत से उत्पन्न हा है, तथा जि 
आश्रय से अर्थात्‌ जिसको धारण कर कै भरणी सुखदुःखादि | 
अपने कम भोगों को भोगते है एवं जो पूं जन्म के किये हए र॑ 
फल से मिलता है, पेसे मायामय ( मिथ्या ) आदि-अन्तवान ४ 
उत्पत्ति-नाश वाले शरीर. को तत्त्ववेत्ता पुरुष श्नात्मा की सूं 
उपाधि मानते हँ । उपाधि नाम आवरण ( परदा ) का श्नौर स्थू 
नाम नेत्रां से दिखलायी देने बाले का है । नेत्रं से दिखलाई द 
वाले अस्थिमान्समय स्थूल शरीर भँ अहन्ता कर के अर्थात्‌ | 
को अपना स्वरूप मान कर जीव अपने सच्चिदानन्द स्वरूप 1 
भूल गया है। अतएव आत्मा को छिपा (भुला ) देने के कार 
इ स्थूल शरीर को आत्मा की स्थूल उपाधि ८ परदा ) के 


दै ॥ स्॥ | 
शष सनो बुद्धिदबेनिद्रिय्तं | 
माशरपञ्चोकृतश्चतसस्भवस्‌ ए | 
भाक्त, < र सुखादेरनुसाधनं भवै- 

चछरोरमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः ॥ २८ ॥ 

क - :- सुमम्‌, मनः, दधि दरोनद्रयः यतम्‌, म 
ञ्च तभूतसम्भवम्‌ भोक्त सुखादेः भवेत्‌ | १ 
रीर: स. " अनुसाधनम्‌, ॥ 
प२स्म्‌, अन्यत्‌, विदुः, चात्मनः, बुधाः ॥ २६ ॥ ५ 6 
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| 
। 
| 
ता| राम-गोता। 
| 
| 














| ६१ 
करर --[[[____---__~~-~--------_-~-~-~_~ म 
| प्नन्वयः- ` अथ- 
ला मनः | == मन | 
9| बचिः =वुद्धि 
० दशेन्द्रियेः =द्‌श इन्द्रिया के 
| युतम्‌ = सहित 
त ~ । 
। #। प्राणैः = प्राण, ९ 
क अपश्चोरृतभूतसम्मचम्‌ = अपंचीरृत भूतौ से उस्पश्न हृष 
| यः + =(जो) 
च्‌ सुखाद्‌ भोक्त "तः == मोक्ता के, खख दुःखादि का 
४ = साधन है 
। भे = हो 
| इति + =( पेसे ) 
४ सुषम शरीरम्‌ = सूक्ष्म शरीर को 
तै बुधाः = क्षानीजन 
| आत्मनः =अत्माकी 
अन्यत्‌ = दूसरी 
। & + = ( उपाधि) 
विदुः = ज्ञानते हं 1 






भावार्था- पूं शलोकं में पंची छृत मूर्त से उत्यन्न 
५ हये स्थूल शरीर को आत्मा की स्थूल उपाधि का वरान किया । अव 
। अपं चीकृत भूतं से उत्पन्न हृद सूचम शरीर का, ज -आत्मा क 
| दूसरी सूच्म उपायि है उसका वर्यान कते ह -दैश्नर कौ अचिन्त्य 
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६२ रामगीता | ॑ 
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शक्ति के द्वारा आकाश, वायुः 
भूतो के सतो गुण भाग से क्रमाः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना; रः ; 
( नाक ) ये पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न इई" । ये प्रत्येक ईन्त ¦ 
काशादि प्रत्यक भूतो के शब्द स्पश, रूप, रस अ।र गन्य रुः 
का करमशः ज्ञन क्ती हँ । किर काशादि भूतो के रजोशु ° 
माग से क्रमशः वाक्‌ ( सुख ) हाथ, पैर, किंग अर गदा, ये ए 
क्म इन्द्रियां उत्पन्न हुदै इन इन्द्रियों के कर्म बोलना, महण कटं 
चलना; मृञ्न त्याणना तथा मल त्यागना ये क्रमशः हे। ? 
च भूत के मिले इए सतोगुण भाग से. मन, बुद्धि रूप भर॑ 
करण हृद्या । मन का काम ॒संकस्प-विकल्प तथा बुद्धि का ति 
है । उन भूतों के मिले हुए रजोगुण भाग से प्राण, अपान, मप 
समान अ।र उदान ये पांच प्राण हुए 1 प्राण हृदय में रह कर ख#२ 
भस्वास लेने का कामं करता है । 

अपान नामि के नीचै रह्‌ कट मल मूत्र त्यागता है 
सम्पू नाड्यां मे रह कर शरोर को पुष्ट करता है, समान 
# ऊपर तथा हृद्य क नीचे रह्‌ कट मोजन किये हए अन्न के \५॥ 
धातु को शरीर के सम्पा नाडयो सं बरावर बराबर वाट दता 
भट उदान कणठ म रह कर्‌ युखादि चङ्ग मे कान्ति सरलता ; |` 

पन्त प्रकार से अपंचीकृत आकाशादि भूतो से उत्पत्र 
अन्‌ इन्द्रया, पाच -करन्द्िया, पाच प्राण्‌ तया ;मन एवं बुद्धि 
सन्‌ तर्ना के स दाय को सूदच्म शरीर कहते है । इसी 4 
शरोर से भता (जीव 9 भ्राशधजनित युख-दुःखादि का 
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ता रम-गीता । ६३ 


ण्ड  गोकययाकपययीषययययययययिि 





ते| करता है; ओर इस शरीर मेँ अहंता करके अर्थात्‌ में सुनता ह 
रुं बोलता ह, सुभः भूख लगी है, प्यास लगी है, मेँ संकटप कत्ता ह 
क्कि निश्चय कप्ता ह, शत्यादि रसा अहङ्कार कए के अपने आनन्दं 
गु स्वरूप को मूल जाता दै । इसज्िये इस सूच शरीर को तत्त्व वेत्ता 
गु पुर अत्मा कौ दूतौ सूद उपाधि कते हँ ॥ २६ ॥ 


१ अनाद्यनिर्वाच्पसपीह कारणं 


माया ग्रधानं तु परं शणेरकम्‌ । 

६. उपाधि भेदात्त्‌ यतः पृथक्‌ स्थितं 

ष्युः ॐ ० 

ध स्वातमानमातसन्यवधारथेल्क्रमात्‌ ॥ 3० ॥ 
। पदच्डेदः--अनादिम्‌, अनिर्वाच्यम्‌, अपि, इह, कारः 


ख।णम्‌) माया प्रधानम्‌, तु, पपम्‌, शरोर्कम्‌ , उपाधि भेदात्‌, तु, 
।यतः, पृथक्‌ , स्थितम्‌, स्वात्मानम्‌, अत्मनि, एव, अवधारयत्‌ , 
भरू कमात्‌ ॥ ३० ॥ 





# € 
व  पन्वयः- प्रथ - 
घ॑ ठ =श्रोर 
त अनादिम्‌ = अनादि 

अनिर्वाच्यम्‌ = अनिर्वाच्य 
माया प्रधानम्‌ ==माया मय - 
क कारणम्‌ न= कारण 
शरीरकम्‌ ` = शरीर 
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दशर राम-गौत 


आ ज क ज = इ" प्र चः 7 # = = क 








न्न == ~ 
दह इस जीव का | 
परम्‌ = स्थूर सूध्म से भिर (६ 
शरीरम्‌ + = ( शरीर है ) | 
यतः = इस लिये |: 
उपाधि भेदात्‌ = उपाधि-भेद से | : 
पृथक = पथक्‌ # ॥ 
८ स्थितम्‌ = स्थित - 
स्वात्मानम्‌ =शअपने आत्मा को |: 
कमात्‌ = क्रमशः | ` 
श्राखनि = हृदय मं | 
पव --- 
श्रवधारयेत्‌ = धारण करे । 











उपाधि का वणान करते है जिसक। आदि न हो, रेसे 
रहित पदाथ को अनादि कहते ह । इस प्रकार की अनादि! 
माया हे । यदि माया की उत्पत्ति मान भी ली जाय, तो 
कारण कौन होगा १ जगत्‌ तो हो ही नहीं सकता, कर्यो 
माया का रचा ह्या कार्य है। तथा जीव ` श्नौर ईश्वर भी ४ 
नहीं हो सकता, क्योकि श्र ति में कडा है- विद्या चा विद्या 
मनति। अर्थात्‌ बह शकृति माया अर अविद्या रूप से ष 
00-0 हती 8 पि अपने उम्‌, श॒द्र.तोरा प्रधा चपा ्ोर २ 


॥ राम-गौता | ६५ 


| 
| 


1 "णगि  , कककककयकययोषणणयशाणपषणषपप पं 


। सतोगुण प्रधान अविद्या रूपी उपाधि मेँ शद्ध व्रह्म को परतिविम्वित 
करके क्रमशः जीव तथा दशवएको कट देती है । जेसे श्र ति में कहा 
| है-जीवेशावाभासेन करोति । इससे सिद्ध होता है कि जीत तथा 
| ईश्वर भी मायाही सेहृएह, अतःये मायाके कारण नहींदो 
सक्ते । अव रहा शुद्ध ब्रह, उसको यदि माया का कारण मानः 
| जाय तो वह विकारी हो जयेगा चौर श्रुति में वह्‌ अविकार 
कडा गया है। फिर उसको कारण मानने मे एक नोर भी दोष 
| ड, सुक्तावस्था मे ब्रह्म रूप से स्थित जो सक्त पुरुष है, वे फिए वद्ध 
| हो जायंगे, क्योकि ब्रह्म से फिर कमी माया उत्पन्न शे कर जगत 
। को रच देगी ओर मुक्त पुरुष अपने में संत्ार जन्य जन्म मए 
शादि नाना क्ञ्ेशों का अनुभव करने लगगे । इस रोति से बद्ध 
| श्र मुक्त पुरुषं मे कोई अन्तर नहीं रह जायेगा । श्मोरश्चति 
् | से भी धिरो पडेगा, क्यार श्रुति कहती है-नसपुनरावतते न स 
| पुनरावतंते । अर्थात्‌ बह युक्त पुरुष संसाए में नहीं लोटा है 
ॐ नहीं लोटता. है। तथा-श्रमविष्ञ्चौव भवतिः । तरति शोक 
| & | अर्थात्‌ व्रह्म को जानने बाला ब्र ही हो जाता दै । 
| आत्मवेत्ता शोक से तर जाता है इत्यादि । 
प्वौक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि माया अनादि दै। 
| पिर कहते है कि माया अनिर्वाच्य है जो वाणी का विषय न हो 
६ उसे अनिर्वाच्य कहते है । इस रीति से माया को न सत्य क 
| सक्ते न अपत्य; न तरह से मित्र कद सकते ओर न अमि; 
{ उत्यादि। यदि सत्यकटेतो उतकृ अभव कृभी भौ नश्च होना 
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६६ | रामगीता 





| 
्‌ 
| 
चाहिप, क्योकि जिसका तीन काल में नाश न हो वह्‌ सत्य | 
¦ परन्तु ज्ञान काल मेँ माया का अभाव हो जाता £, अतः वह फं 
नहीं है । यदि अरत्य करदे तो उसकी प्रतीति नहो होनी चाह 
क्योकि अरत्य पदाथं को कभी मी प्रतीति नहीं होती, जेसे-वन्ध। 
पुत्र । इसलिए माया सत्य असत्य से विलच्लण अनिर्वाच्य ई 
वेसे ही यदि उसको ब्म से भिन्न कहं तो ्रतिसे विरोधंहोष 
क्योकि श्रुति कती है-“एकमेवाद्टितीयंत्रह्म, “नेहनानाए 
किंचन'' । अर्थात्‌ एक ही अद्वितीय ब्रह्म है; यह नाना जगत्‌ कु 
भी नदीं है, इत्यादि । च्रर यदि उसको ब्रह्म से अभिन्न कर? 
इस नानात्व जगत्‌ की प्रतीति नहीं होनी चाहिए । पूर्वोक्त र 
रोति से हम निश्चय नहीं कर पाये कि माया क्या दस्तु है! 
दार मान कर यही कहना ही पडता है कि आई ! मा 
्रनिर्वाच्यहै। ` | 
बह अनादि एवं अनिर्वाच्य माया ( अविद्या ) ही जीव १ 
तीसरा कारण शंरीर है, यह कारण शरीर ही अपने आत्म ¦ 
को ढक लेने बाली महान्‌. उपायि हे । इसी उपाधि के नष्ट हो जं 
पर जीव की पूर्वोक्त सच्म तथा स्थूल उपाधियां मी र्ट हो ज॥ 
५ ५ उपाधयो का `मूल कारण ` होने से माया ८ अविध् 
तथा ज्ञान केद्वारा शीर्णा (नष्ट) हो जने से 
व श खत स्थूल सृषू्म तथा कारण शरीर रूप तीना 3 
क्रमशः बाध ( भिथ्य। ) करते हुए छपे अत्म स्वः 


गि इनसे स्‌ 
0-0 9 ५8185. करर, निक्षे [ज्ञेन 


॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 












ता | रामगीता । ६७ 
- 
य | पहले चोर रत्यु के वाद्‌ एवं स्वप्न अवस्या ` मे स्थूल शरीर नहीं 
| रहती) तथ भो आत्मा का अभाव नहीं होता । क्योंकि यदि स्थूल 
रि, शरोर की उत्पत्ति से पहले यह त्मा नहीं रहता, तो इस शरीर 
न्थ। से पूर्वार्जित प्रार्य को कैसे मोगता १ ओर यदि स्थूल शरीर के 
र| ना के वाद्‌ नहीं रहता तो दूसरे शरीर ( योनि मे कैसे जावा ! 
हेष वे से ही यदि स्वप्नावस्था में नदीं रहता, तो स्वप्न स्ट का अनुभ 
हि कैसे करता १ इससे सिद्ध होता है | कि स्थूल शरीर मिथ्या है चर 
। क अत्म स्वरूप इससे भिन्न है अर्थात्‌ सत्य है। सुषुप्ति तथा समाधि 
त अवस्था में स्थूल एवं सुच्म शरीर नहीं रहते, ओर सुषुप्ति सुख 
र वं समाधि सुख का श्नुभव करने बाला आत्मा विद्यमान रुदता 
् है, अतः सूच्म शरीर मिथ्या है शरोर पना आत्म स्वरूप इससे 
म दै । ज्ञान हो जाने पर एवं समाधि अवस्था में माया ओर 
। माया जनित जाम्रतादि तीन अवस्थां नहीं रहतीं । समाधि अवस्था 
॥ ` मे तो इनकां अत्यन्त ही अभव हो जाता है चर समाधि से 
उत्थान होने पर ये मिथ्या रूप से प्रतीत होती हें, जेसे- चलती 
हुई नौका पर वैठा हृद्या पुरुष नदी के तटस्य दृता को चलते 
देखता हुमा भी उनको स्थिर मानता है । भगवान राम कते कि 
। लच्मण ! तीनों उपाधियों को मिथ्या कर के अपने हृदय म 
शद्ध सच्चिदानन्द घन्‌ आत्म स्वरूप को निश्चय कर ॥ ३० ॥ 


० = 
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६८ `. राम-गीता | 

---___-__~~_~-------_----- ~~ ~ | 

उपाधिका बाध । 
ज ० - 

कोशेष्वयं तेषु तु दत्तदाकरति- 
विभाति सङ्कारूकटिकोपलो यथा । 
असङ्गरपोऽयसजो यतोऽद्रयो 
विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते + ३९ ॥ 


६ पद्‌ च्चेद्‌ः- कोशेषु, अयम्‌, . तेषु, उ तत्‌; अकति) 
वाति सन्गात्‌› स्फव्कः, यथा । असंगः, रूपः, अयम्‌, अजः, फ 
अद्वयः, विज्ञायते, अस्मिन्‌, परितः, विचारिते ।। ३१ ॥ 








| 
| 
। 


| 
| ्‌ 
| 





पन्वयः- भ्प्र ~ 

स्फटिकः उपलः स्फटिक मणि क 
य =समान ` 

य म्‌ == यह श्रात्मा 

9४. == उन 

कोशे 4 

= कोशो मे ् 

तत्‌ तत्‌ = उस उस 

आकृतिः 
क = श्ाकृति को 
न =भासतादे, 


न ५ = परन्तु | 


सका | 
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। 
7। | शम-गीता । ६९. 


॥ 








। परिनः ~= भलीभाति 
| विचारिते = विचारः करने पर 
| अयम्‌ यद 
| अद्वयः = अद्धितीय 
| यतः = होने कं कारण 
| असखंगरूपः | असंग रूप 
|च 1 = ( छैर ) 
। रजः = अजन्मा 
॥ | विज्ञापते = जाना जाता है। 


; | भावाथ -कोश पांच है जैसे-चत्नमय, प्राणमयः 
त | मनोमय, विज्ञानमय, ओर भानन्द्मय #। तलवार रखने वाले 
| म्यान को कोष कदे है । जिस प्रकार स्यान मं लिपी इ तलवार 
। दिखलायी नहीं देती, उसी प्रकार पूबोक्त पांच कोपा के ओट मे यह्‌ 
आत्मा छिपा हुआ प्रतीत नदीं होता हे । पंचीकृत भूतो से उतयन् 
इए स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहते है तथा अपचीकृत मूत स 
उत्पन्न हुए सूम शरीर मे प्राणमय, मनोमय अर्‌ विज्ञानमय, ये 
कोश ह । पांच प्राण के सहित कमन्द्रियां भराणमय कोश 
ज्ञानेन्द्रिय के सहित मन मनोमय कोश ज्ञानेन्द्रिय के सहित 
यद्धि विज्ञानमय कोश. श्रौर कारण शरीर जो अविधा है, उसे 
 । आनन्दमय कोश कहते है । जेसे-लाल पु“प पर रखी हर स 
| मणि मे उत पुष्प की लाली परिपूणं दिखलायी देती दै, तो पेसा 
भीर दोव है फि बह मणि लाल ध दी ६। _- ----- 
ॐ इन कोशो का सविस्तर वणन मेरी लिखी हुई 'ज्ानामृत नाम 
छी पुस्तक म॑ हे । --अभुवादक । 
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ज भ च क 












| 

५०, राम-गीता | 
ह ब = - 

वेसेही स्वरूप से निमल आत्मा मी उन पांच कोशो के संग 

उन कोशो के आकार सरीखे भरतीत होता है । ८ उन कोशो मे भ 
बुद्धि का होना ही उसक्रा भतीत होना है ) । परन्तु भल्ली माः 
विचार करने से यह निश्चय हो जाता है कि यह्‌ श्रात्मा इनसे भि 
ओर असंग दै । जेते भ्रति कहतो है आत्मैवेदं सर्व' । अर्थात्‌ इ 





ॐ 


| सब आत्मा ही हे । इस श्रुति प्रमाण से एकर अद्वितीय चात्मा; 
| अतिरिक्त कोई मी पदाथं नहीं है । जव कोई भी पदाथ नहीं ए 
| गया, तो इन पांच कोशो क अस्तित्व कैते रह सकता दै१ ये 
खरगतृध्णा के जल के समान केवल प्रतीति माज है । जिस भका 
'मथ्या सग तृष्णा के जल से ध्थ्वी गीली नहीं हो सकती, उ 
भकार उन काशां से आत्मा की रंचक भी लति नहीं हो सक 
किन्तु वह्‌ असंग ही रहेगा । फिए उन कोशो का भाव ओर अमा 
हा करता है अर्थात्‌ कमी रहते है चौर कमो नहीं रहते । पतु 
आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता र यह अजन्मा होने से वक्ष 
र, बृद्धि क अभाव से परिणाम को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ फ 
` स्प से दृसर रूप में नहीं होता । परिणाम ऊँ अभाव से तरुण 
दोता, ओर तरुणत के अभाव से च्तीण नहीं होता ओर क्षीणता $ 


अभाव से नष नहीं होता, सतः; यह्‌ सात्मा षट्‌ विक्रयो चै र 


 । ओर इस च्रात्मा को वे जड्कोश नहीं जानते, परन्तु यह्‌ उत्क 


जानता है, अतः उनसे भिन्न है ॥ ३१ ॥ 






ुदधेख्िधा वृत्तिरपीह दश्यते 
स्व्रादिभेदेन गणत्रयात्मनः । 
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अन्योन्यतोऽस्मिन्वयभिचारतोमृषा ` 
च ` नित्थे परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥ ३२ ॥ 


` पदच्छेदः बुद्धः, तिषा, वृत्तिः, अपि, इद्‌, दश्यते, 
स्वप्नादि भेदेन, गुणत्रयात्मनः 1 अन्यः, अत्यतः, अरिमन्‌ज्यभि- 


। 
| 





>+ चारवः, सूष। नित्ये, पर ब्रह्मणि, कवे, शिवे ॥। ३२ ॥ 
र्‌ खअन्वयः-~ सरथ -- 
। +^ इह =द्स प 
न्रा गुणएत्रयात्मनः = न्िगुणात्मिका 
ञं बुद्धः ६ | | = वुद्धि क्भे 
क| अपि = 
ज स्वप्न दिभेदेन = स्वप्नादि भेद से 
यत्‌ बिध | | | -- ० व को 
1 ०.“ ~ 99 ~= यत्या 
+ नः | दिखायी देती है, ` 
न्‌ अस्मिन्‌ = इन ृत्तियाका 
६4 0 ० | व्यभिचार होने से 
| केवल = ॑ | -= पक मात 
| शिवे , ~= कल्याणं स्वरूप 
५ -. = नित्य 
परब्रह्मणि ~पर ब्रह्म मर 





मृषा ~= मिथ्या 
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-७२ "म 
भावाय -कारण के गुण कायं मे अवश्य होते है जै 

मिद्‌ के कायं घडे मेँ मिदूटी अवश्य रहती है । इस , नियम ४ 
अनुसार यह अखिल विश्व ब्रह्म मेँ तरिगुणात्मिका माया क द्र 

स्वे जाने के कारण गत के हर एक पदाथं में तीन गुण है, ऋ. 
एव बुद्धि मी त्रिगुणात्मिका होती है, उस बुद्धि की ही गुण । 

इृत्तियां जागृति स्वप्न ओर सुषुप्ति रूप से दिखलायी देती ३। 
जेसे जव बुद्धि की वृत्ति सतोगुण प्रधान होती है, तो जागरं 

अवस्था होती है; उस जागृति अवस्था मे जीव जगत के नार । 
पदार्था का ज्ञान करता है । श्रौर जव वही ुदधिःवत्ति रजोगु 
प्रधान होतो दै, तो यह्‌ जीव स्वप्न अवस्था के सूच्म भोगों मे 
भोगता है, तथा तमोगुण प्रधान होने से सुषुप्ति अवस्था हो जार | | 
हे । उस चवस्था मे एेसा तमोगुण बद्‌ जाता है कि किसी भी पदा 
`का ज्ञान नहीं रता अर्थात्‌ सभी पदायं अविद्या मँ लीन हो ज 


2 । उस समय उस तमोगुण प्रधान अविद्या का अनुभवं करने बाला 
क्व एक आत्मा ही रह्‌ जाता है । 








{ 










पूषोक्त बुद्धि की तीनां इतिय मे से हरएक का एक दूसरी 


व्यभिचार है, जसे जघ सतोगुणं प्रधान वत्ति, जागति अवस्था $ 
रूप भं होती ह, तव राजसो 


धारणा करती दै तव जागृति चर सुषुप्ति का अभाव रहता | 
व र १ को देखनेःव(ज। छ त्मा उस समय ` 
¢ रह 1 (8 ज्ञ्‌ द्धि | “द < ग्र 
((-0. 41111९50 ©18\//80 त 0 = 










राम-गीता। ७३. 






नः क यि व 


को प्राप्त होती है, तव जागृति तथा स्वप्न ये दोनों अवस्थाएं नहीं 
रहतीं, परन्तु वहां भी उस सुषुप्ति वस्था का अनुभव करने वाला 
आत्मा रहता ही है, अतः आत्मा का तीनों अवस्थानां मं अन्वयः 
( विद्यमान ) होने से यह्‌ एकं मात्र सत्य है चौर तीनां अवस्था 


के परस्पर व्यभिचार ( एक में दूसरी का अभाव ) होने से वे 


मिथ्या है । ये तीनों अवस्था एक मात्र कं्याण स्वरूप नित्य परो 
रहय से मिथ्या ( कटिपित › ह, जैसे-सीपीमें चारी को भिथ्या ही 


कृल्पना हो जाया करती हे ॥ ३२ ॥ 

देेन्द्रिय माण सनशचिदात्मनां 

संचादजसखर परिवतंते धियः । 

वृत्तिस्तसो भूल तयाऽज्ञ लक्षणा 

यावदूभवेरावदसौ भवोदूभवः ॥ ३२ ॥ 

पदच्छेदः देदन्द्रि्राणमनः, चिदात्मनाम्‌, संघात” 

अजखम्‌, परिवतंत, धियः । वृत्तिः, नम, मूलतया" अज्ञल णा» यातत 
मवेत्‌, तावत्‌, असो, भवोदु भवः ॥ २३ ॥ 


€ 
पन्वयः- पय- 

¢ : बुद्धि को वृत्ति 

पव + (दी) 

देहेन्दरिय प्राण मनः = देहः इन्द्रिय, भार, मन, 

च -- -( ओर ) 

चिदात्मनाम्‌ --चतन आस्माके 
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99 राम-गोता 


नै 
त कमणि 


संघात्‌ संघात से 

अजक्लप्‌ निरन्तर | 
-यरिवतंते ` : = परिविसित होती रहती हे । 
-षषा + । = ( यह ) . 

चृत्तिः ।94 {= = वृत्ति 

तमः मूलतया -. = तमोगुणसे उतपन्न होनेके कार्‌। 
श्रज्ञ छञ्चण. ` अज्ञान रूपा छ 
च -|- = ( ओर) । 
याचत्‌ = जव तक | 
मसा ¦ =: | 
भवेत्‌ . =हतीहै ` 
तावत्‌ `. = तब तक 
भवादुमवः = संसार मे जन्म होता रहता ई | 


, . भावार्थ-- जैसे राजा कौ समा मे नदी राजा कै रि, 
के लिये अपना अनेक रूप वनाती है । वैसेदी यह बुद्धि की वृति ्‌ 
रूपी नरी हदयरूपी सभा मे जीवरूपी राजाको मोहित करने $ 
लिये अनेक सवाग बनाती है । वेदान्त का सिद्धान् है कि ए 
आत्मा क सिवा दह प्राणादि संघात नदीं है परन्तु उस आत्मापर 
यह्‌ बुद्धिवृत्ति अपना अनेक रूप बनाया करती है अर्थात्‌ जैसी-जैरी 
कल्पना करती है, वसी वेसीही हो जाया करती है । कभी देह, कमी 


इन्द्रय; कभी प्राण॒ श्मोर कभी मनका स्वाग ओर कभी चेतन आत्म 


५ अपना रूप बना लेती है । जेसे-जवतक राजा नटी $ 
"१ का सच्चा जान कर्‌ः अश ,क्तपूवक देखता रहता है, तभी | 


©©-0. ॥५॥५॥11८॥९8[1८1 8118५81 \/8/8/188] 06100. 01011260 0 6681001 ` 
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द = 


| पने स्वांगों को दिखज्ञाया करती है । परन्तु जव वह राजा यह्‌ 

जान कर कि "ये नटी के स्वांग मिथ्या है" उपेत्ता कर देता है अर्थात्‌ 
। | उससे उदासीन हो जाता है, तव वह अपना स्वांग॒ वनाना बन्द कर 

बहां से शीघ्र ही भाग जातो है । वंसते हो यह जीव राजा श्रुतिवाक्या 
का विचार करते-कसते जव यह जान कर कि "यह्‌ जो कुलं देह; 
इन्द्रियादि का संघात है, सो मिथ्या वुद्धि का विकार मात्र ह इन 
देहादि से रागद्रेष रदित हु्रा उदासीन हो जार्ता दे, यहं तमोगुण से 
उत्पन्न होने के कारण अज्ञानरूपा बुद्धिवुत्ति नाना प्रपन्चरूप अपन 
स्वगो को समेट कर अपने अधिष्ठान आत्मा में लय ( अन्तधान 
हो जाती है; फिर पता ही नदीं लगता कि कदां चली गयी । जघतक 
यह रहती ३, तवतक निस्सन्देह संसार मं जन्म हा करता & ॥६२॥ 


जति मसान निक्ताखिले 
हदा सभास्वदितविद्चना सृतः । 
त्थेजदशेषं जगदात्त सद्र 
पौत्वा यथाऽस्भः मजहातितत्फलस्‌ ॥२५॥ 
पट्‌ च्छेट्‌ः- नेति, प्रमागोन, । निकृतः, चल हवा; 
समास्व दितचिदूघनामृतः । त्यजेत्‌; अरोषम्‌, जगदा सद्रसम्‌, 
॥ 
पीत्वा, यथा, अम्भ, प्रजहाति, तत्‌? फलम्‌, ॥ ५ ५ 
श्पन्धयर्- > &- 
„ नेति = नेतिनेति, 
= “= प्रमाण से 
असदा = सम्पू जगत का 











| 


+ ० =, 


ग्य | 
~. 
[क 1 ` प श श 1 त 1 1 





9 8 = = ~> ~+: 
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[~~~ 
. निराद्तः = वाध ( खर्डन ) कर्षे । 
इदा =ददयमे । 
ता { 
जगदात्त सद्रसम्‌ उस जगत के सार रस 
समास्वदितचिहुघनामतः = चिद्धनामृत का आस्वादन 
४ शेषम्‌ . = सम्पूणं ( जगत ) को | 
` त्यजेत्‌ ¦ न=त्यागदे, | 
यथा = जैसे | 
| अम्भः -= जद को । 
। पीत्वा = पीकर ॑ 
तत्‌ ¦ उस ( नारियछ ) के | 
कलम्‌ फल को 
प्रजहाति = फक देते है । 





परदा ्दृदो रहा है, तवतक उसके ओट में लिपि हए अपने (< 
स्वरूप साच्चदानन्द्‌ घनामूतं का मिलना कठिन है। इसलिये न 
प्राणी उस नारियल के ऊपर के कठोर धिलके को तोड़ कर 
रस को पी जाते है, फिर उस असार फल को फक देते है । वेस 
बुद्धिमान पुरुष क चाहिये कि नेति-नेति' आदि श्र ति-प्रमाण ¶ 
सम्भू जगत की सत्यता ८ अध्यास्‌ 9) रूपी परदे को नष्ट कर $ 
ह्द्य म साररूप ्चपने आत्म स्वरूप सच्चिदानन्द घन,मृत ¢ 
पान्‌ क्‌ ओर सम्पण जगत का परित्याग क दे अर्थात्‌ उस $ 
अहंता श्नोर ममता ८ मै, मेरापन )को द्र कर दे ॥ 


%॥ 
((-0. /11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. [1411260 0\/ (4, 
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कदाचिदात्मा न भृतो न जायते 
नक्षीयते नापि विवर्धतेऽनवः । 
निरस्त सर्वातिशयः सुखात्मकः 
स्वयस्परभः सवं गतोऽयमद्रुयः ॥ ३५ ॥ 
पदच्छेदः--कदाचित्‌, अत्मा, न, मृतः, न, जायते, न, 
स्तयते न, अपि, विधते अनवः। निरस्तः, सर्वातिशयः, सुखा- 
त्मकः, स्वयम्परमः, संगतः, अयम्‌, अद्रयः, ॥ ३५ ॥ 


श्नन्वयः- 


त्मा 
कद्‌ाचित्‌ 
न जायते 
न विवधंते 
न क्षीयते 
अनवः 

च्च 


न मृतः्पि 


सः ¬+ 
= ॐ 
सवांतिशयः 
सुलात्मकः 
स्वयभ्रभः 


अय - 
== आत्मा 
= कभी 
न= न जन्मता है, 
=न बढता है, 
=नक्षोण होता है, 
== न नवीन होता है 
= ( भरर ) 
= मरता भी नहीं हे । 
= ( वह ) 
= अलुक, 
= ससे अधिक 
= खख स्वर्प 
= स्वय प्रकाश 





((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 8181185 (01661010. 01411260 0 66810011 





| 
७८ राम-गोता | 








* (-¬-0. ॥\५1(41111<511॥ ©1/18\//80 \/21/2185। 06121. 0 














स्वंगतः  =सवं गत 
च + = ( ओर ) 

~ (- 
अद्धधः = द्वियीय हे | 


भावाय -- बह द्यात्मा अनादि होने से कभी | 

नही, अजन्मा होने से वदता नहो, बृद्धि रदित होने के कारणः 
तो ्षीण होताहैच्रन नष्टदही होता है एवं वहः नवीन भी ¦ 

होता है । बह सव से परे होने से कंसी भी विरोषण के योग्य 
है ओर शिव विष्णु आदिं तो मायिक है । उस नात्मा. के कनि 

एक देश में माया की कल्पना कौ गयी है । जव करि उस आतर 

के सामने माया तुच्छ हौ है तो शिव, विष्णु आदि उसकी तुत्त 

म केसे ा सकते { फिर वह्‌ आत्मा सुख स्वरूप है । यदि | 

स्वरूप न होता तो उसकी प्ति से सकल दुःखों की निति भर 
मे क्यों कहा होता ? जैसे- तरति शोकमात्मवित्‌ । अर्थात्‌ आत 
वेत्ता पुरुष शोक से दूर चला जाता है । तथा अपना चात्मा कि 

को भी अप्रिय नहीं होता; वर्क निरतिशय प्रिय होता ३ । इ 

जाना जाता है किं वह अनन्द स्वरूप है, क्योकि आनन्द के6 

लिए किसी वस्तु प्रेम होता है; दुखमय वस्तु प्रम कदम 

नहीं देखा जाता । पुनः बह स्वयं प्रकाश है, जिसका को 
भकाश न हो ओर वह स्का प्रकाश हो, उसे स्वयं प्रकाश कई 

हैरेसा एकं आत्मा ही दै। श्रीकृष्ण जी ने भी कहा है- 
तद्भासयते सूयो न शशाङ्को न पावफः । यद्गत्वा न निबर॑नते त 
परममम ॥ अर्यात्‌ उस शत्माको न सूय पकाशता ता! न्‌ च 


80 0\/ © 


थ 9 


क = ॥ 5 2 


राम-गोता । ७९ 








छोर न पावक । उसको पाकर्‌ प्राणी फिर इस संसार मेँ नदीं लोरते 
बही मेरा परम धाम ( स्वषटए ) है । वह्‌ चात्मा स्वयं प्रकाश होने 
से सनका प्रकाशक्र दै, जैसे-श्रुतिः तमेव मांतमदुभाति सव 
तस्यभासा सवंमिदं विभाति । अर्थात्‌ उस आत्मा के प्रकाश होने 
पर ही यह सम्पण विश्व याशित होता है । सूयं, चन्द्र, तारे, 
्जग्नि, इत्यादि ये समी उक दी प्रकाश से प्रकाशित होते ह । 
फिर बह आत्मा सवका अधिघःन होने सवगत एवं उसे अतिरिक्त 
सम्पूर्णा वस्तुं के गिथ?¡ होने से अद्वितीय दै । ३५॥ 


[ए 1 त त 


८2०५... 


2 = 2 2 थ ध" ~ 


~ 
(= 





<@ 


ञध्यास-निरूप्ण `: 


रवंदिधे ज्ञारसये सुखात्सङ 
कथंभवो दुःखभयः प्रतोयते । 
अक्ञानतोऽघ्यासवश्चात्क।शते 
ज्ञाने विलीयते िरोधतः क्षणात्‌ ॥ ३६ # 
पदच्छेदः--एवम्‌, विधे, ज्ञानमये, सुखात्मकर) कथम्‌+ 
|> दुखमयः, च प्रतीयते । अज्ञानतः, अध्यासव्रशात्‌) प्रकाशते, 
ज्ञाने, विल्लीयते, विरोधतः. णात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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८० रामगीता 






















अन्वयः- अथ - | 

पवम्‌ विधे == इस प्रकार 

ज्ञानमये न्=न्रान स्वरूप | 

च ~+ = ( ओर ) | | 

सुखमये ` -=स्युख स्वरुप मे | | 
दुःखमयः = दुःख स्वस्य 
| भवः संसार | 
| कथम्‌ = कैसे । 

प्रतीयते = प्रतीत हो सकता है । । 

इद्म्‌ ~+ = ( यह्‌ संसारः ) 

अध्यास वशात्‌ =शअध्यास (भ्रम ) के | ¦ 

श्क्ञानतः = अज्ञान से 

प्व ¬+ =( ही) 

भकाशते = प्रतीत होता है, 

ज्ञाने = ज्ञान से 

त्यात्‌ =श्चण॒ मानम 

विलीयते == विखीन हो जाता है, 

विरोधतः =क्ान ओर अज्ञान का परस्प 

विरोध होने से 


भावार्ण- जैसे सीपी के अज्ञान से भरम -बस उस “ 
मे चांदी भतीत होने लगती है, परन्तु जव! सीपी का! ज्ञान ही ‡ 


है, तब हो जाती है 
(-0. ॥\५॥(111|<510 ©118\//8॥1 \/8/8185) नद्य नुस ह्री. सपनम "५ 


= 9. > =-= 


ता 


- 


शम-गोता । ८१ 


0 2 


~~~ ~` = 
= --------_ 


| स्वप के अज्ञान से यह असत्य, जड़, एवं, दुख स्वरूप जगत ' 
| उप धरतीत होता है । जप पूवं शोक के अनुसार अपने सच्चिदा- 
| नन्द स््रल्प का ज्ञान हो जाता है, तव वह संसार च्षण मात्र में 
| लय हो जाता है । क्योकि सत चित्त ( ज्ञान एवं चानन्द स्वरूप 
॑ आत्मा मे अतत्‌, जइ एवं दुख रूप संपार रह ही कते सङा 
| है ! यह तो अज्ञानसे ही प्रतीत होता है, जो ज्ञान होने से शीतर 
| ही लय हो जावा है, कथोकि ज्ञान अर यज्ञात का परस्प विएेध 


है | ३६ ॥ 
॑ यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भमा- 


दध्यासमित्याहुरमु विषपञ्चितः । 
। सर्पभूतेऽहिविभावनं यथा 


ण 


| रज्छधादिक्षे तद्रदपौश्वरे जगत्‌ ॥ ३9 ॥ 
पदच्डेदः--यत्‌, अन्यत्‌, अन्यत्र विभाव्यते श्रमात्‌, 

| श्ध्यासम, इति, आहुः, अधम्‌, विपश्चितः । असपमूते, अदिं 

। विमत्रन्‌, यया रज्ज्वादि, तद्त्‌, अपि ईश्वरे, ८. ३७॥ 


सनन्वयः- ड अथ । 
त्‌ . न्श्रम 
ह त र जो 
| ५४ = दूसरा पदाथं 
अन्यश्र = दुसरे जगह 
भतीयते प्रतीत होता है ` 
असुम्‌ उसी को 
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८ राभम-गौता ॥ 








~= 
"14 ~~ 
विपश्चितः ` = ज्ञानी जन | 
अभ्यासम्‌ अध्यासः 
इति करके | 
अहु; कहते ह । | 
यथा {भते = जिस प्रकार | 
सस = असपं रुप । 
रञ्ञ्वादि के = रस्ली आदिमे | 
अहि | =सपंकी । 
विभावनम्‌ प्रतीति होती है, 
तडत्‌ उसरी प्रकार 
क ईश्वर ने | 
जगत्‌ 
श. =( भरतीत हो रहा है ) | 








भोर लानाध्यास) इस मेद सेदो प्रकार काहोताहै 
| कसं पदाथ {मं मिथ्या आरोपित पद्‌।थ कौ अर्थाध्यास शोः 
उसकं ज्ञान को ज्ञानाध्यास कंहते हे। इन दोनों मे ज्ञानाध्यासती 
पक ही भकार का होता है, क्योकि ज-जो पदाथ आरोपित हग 


ध्यास कहते है । संसगध्यास दयौर स्वरूपाध्यास दोन {मित क 
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। शाम-गीता । ८३ 








ञन्योन्याध्यास कडज्ञाता है । इस नियम के च्नुसार आत्म श्नौर्‌ 
नात्म पदार्थे का परस्पर अन्योन्याध्यास है । आत्मा का 
छ्मनात्म पदार्थो में केवल संसर्गाध्यास है, क्योकि केवल उसकी 
सत्ता तथा चेतनता के सम्बन्ध से ही अनात्म पदाथं सत्य एवं 
| {चेतन से ध्रतीत हो रदे है । जो उसके सत्‌ तथा चित्‌ स्वरूप का 
अध्यास होता तो अनात्म पदार्थो के ज्ञान से सच्चित्‌ स्वरूप 
ञ्रात्मा का अभाव हो जाता । क्योकि यह्‌ नियम ही हैक अधिः 
छान ८ जिल पदार्थं म अध्यास हो ) के ज्ञान से कल्यत पदाथ का 
त्यन्त अभाव हो जाता है । परन्तु सत्‌ तथा दुःख रूप अनात्म 
पदार्थो के ज्ञान से सच्चित स्वरूप आत्मा का अभाव नहीं होता; 
श्नतएव चात्मा का नात्म पदाथो' में संसगाध्यास है, भोर 
` सम्पर्णा अनात्म पदा्थौ का च्यात्मा मँ स्वरूपाध्यस है, क्यांकि 
त्म ज्ञान होने पर इनका स्वरूप से अभाव दो जाता है । जिस 
प्रकार सरपं के न होते हए मी श्रम से रस्सी मे सप का अध्यास हो 
जाता है उसी भकार सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा मे भी असत्‌ 
{जड तथा दुःख रूप संसारके न रहते इए भी रम से इसकी | 
हो ॥ ३७ ॥ 
क चिदात्मके- 
उहकार रुष प्रथमः ्रकल्पितः । 


{ £ प 
अध्यास खवातमात स्वं कारणे 
निरामये ब्रह्मणि केवले पर ॥ ३८ ॥ 
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॥ 
< राम-गीत | 


ग्र - 
पद्‌ च्छेदः विकल्प माया रदिते, चिदात्मके 


एव) प्रथमः कल्पितः । अध्यासः, एष, आत्मनि सवका । 
निरामये, बरह्मणि, केवले, परे ॥ ३८ ॥ 


श्पन्वृय क क भपय ~ | 


विकल्प माया रहिते = विर्ख्य अर माया से रहित ' 
सवं काररो = सवके कारण | 
निरामये ` निरामय | 
कवले ~= अद्वितीय 
चिदात्मके ~ चित्‌ स्वसुष | 
पर श्रत्मनि = परमात्मा 
बरह्मणि ` = ब्रह्मम | 
भथमरः = पहले पद | 
एव == निश्य करके । 
पष यह 
अहंकार = अहं रार रुप 
९ ` अभ्यासः = अध्यास 
० =( होता है ) 







भावाय -उस पर ब्रहम परमात्मा मेँ न तो 5 
ह शरन त्रिगुणात्मिका `माया ही है, बस्कि वह अकेला कह 


सवको है, जैते--अपने 5 अनुग 
-0 0, ले ह 16 प) "तद प्रदीत तद । 


षा राम-गीता। ८५ 


= --~-~-~-------------------------ः 
क| तो किसी भी पदाथं की प्रतीति तथा कोई भी व्यवहार नहो 
( क्योकि पर त्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप आत्मा £ । इस श्लोक मँ 
। भगवान ने माया से रहित तथा सव्र का कारण परब्रह्म को वत्तलाया,; 
| इससे नैयायिको को परमाणुवाद तथा सांख्यो कै प्रकृतिवाद्‌ का 
त । खण्डन हो गया । क्योकि ये परमाणु एवं परकृतिं से सृष्टि मानते 
| दै । अद्वितीय ( अकेला ) कहने से भेदवादियों के द्वैत, विशि- 
| द्वैत, इत्यादि सिद्धानजों का खरडन हृश्ा । शरोर उस परमात्मा 
मे पदले-पदल सृष्टि का मूलमूत अहंकार का ही अध्यास इया 
यह कहने से नैयायिको क आरम्भ बाद ( जो परमाणुश्चों के संयोग 
| से ही सृष्टि मानते है) एवं साख्या के परिणाम वाद्‌ (जो सृष्ट 
को प्रङ्कति कौ परिणाम मानते है ) का खरडन हो कर वेदान्तियो 
। का विवर्तवाद सिद्ध होता है। क्योकि विवत्तवाद में किसी भी 
। यदा्थं की सच्ची उत्पत्ति नहीं मानी जाती, बस्कि पदाथ के न रहते 
हए मी भरम से उसकी प्रतीति हो जानी सृष्ट है । जैसे- स्यार 
(दे ब्त)मेचोर धतिदहो जाती है, वेषे ही एक ही ब्रह्म भ 
मूज्ञ कारण अहंकार के सदित यह सङ ॒वित्व प्रतीत हो रहा दै । 
| इसक्लिए इस जगत का ईश्वए अभिन्न निमित्तोपादान कार्ण हे । 
1 जिस पदरथ के बिना कोई पदाथं न रह सङ उते उपदन कारण 
त (ते मिद्‌ के विना घट) ओर जिते भिना कायंनहो एं 
ह डो जाने पर उसक्रे बिना भी रह सके, (जैसे घट का कारणं कुम्दार) 
उसे निमित कार्ण कहते है । इस रीति से इस जगत का उपादान 
वथा निमित्त कारण एक ईश्वर दी है। श्रुति भी कहती दै यतो 
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५ 
॥ 
# 0 
चरी 


८६ ४... ऋ य 





लानि नि नतेन जगनि ननन । न इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्परयतत उ 
भिसंविशन्ति तदुब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व ॥ अर्थात्‌ जिससे यह्‌ सग त 
प्राणी उत्पन्न होकर जीवित ( स्थित >) रहते है । अौर जिसमे ९ उ 
लय हो जते है वही त्र्यहै, उसी को जानने की इषं 

करो ॥ ३८॥ |+ 


इच्छादिरागादि सुखवादिधमिंकाः १ ; 
सदाधियः संसृतिहेतवः पर $ |1 
यस्मात्पसुमौ तदभावतः परः 
सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः ॥ ३६ ॥ 
पदच्चद्‌-इच्छादि रागादि सुखादि धर्मिकाः, सदा, ` 


संसृतिः, देतव, परेयस्मात्‌, प्रसुप्तो, तत्‌, अभावतः, पर | 
स्वरूपेगा, बिमान्यते।हि, नः ॥ ३६ ॥ | 











पन्वयः- सर्या- 

सक्षी आत्मामं 

दच्छद रागादि जलादि = इच्छा अनिच्छा, राग देष, इ4 

धभिकाः $ दुखादि रूप | 

९ = दद्धि की इत्तियां 
८ == सवदा 

अ । = जन्म-मरण स्वरूप संसार की 
== कारण हें : 


पस्मात्‌ 


=-= क्थाक्‌ ५. 
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त राम-गीता । ८9. 
ररसकक 
न खसो -खषुक्षि मे 
ए तत्‌ --इनका 
षटि अभावतः --श्रभावदहोजनेसे 
च नः ` < हमे 
| परः ` ~= भात्मा 

| हि ~= निश्लन्देद 

| सुखस्वरूपेण सुख स्वरूप से 

विभाव्यते - प्रतीत होता हे। 


भावार्थ नैयायिक जो, इच्छा, अनिच्छा; राग, देषः 
| सुल, दुख, धम, अधर्म, संस्कार, भयत्न, इत्यादि धम चात्मा के 
,। मानते है, उनका भगवान खण्डन कसते है कि- सान्ती आत्मा मे 
र बुद्धि की दी बचियां इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष चोर खख दुखादि' 
| रूप से हुमा करती है । प्राणी उन वृत्तियां को भ्रम्‌ से अपने आत्मा 
| । आरोपित कर लेते है, अतएव उनके लिय त जन्म-मरणरूप 
संसार की कारण हो जाती दै । यदि इच्छादि धम _ आत्मा क होते. 
तो इनकी भतीति सुप्ति अवस्था में भी होती, क्याकि उस अवस्था 
से आत्मा का ज्नमाव नहीं रहता है। परन्तु उस अवस्था मे तो 
बुद्धि की ब्रसियों के अमाव होने से राग, ्रेषादि का पता नहीं 
रहता; बल्कि आत्मा सुख स्वरूप से प्रतीत होता है। फिर जाग्रति 
तथा स्वप्न अवस्था मे बुद्धि-ृलतियों के उद्य ह जाने पर इच्छादि 
। ध प्रतीत होने लगते है, इससे जाना जात' ह कि इच्छादि धर्म 
द्धि के ही है, आत्मा के नदीं । मगवान श्री ङृष्ण ने मी कहा है- 
| इच्याद्ेष्य सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । एतत्लेत्र समासेन 
| सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ अर्यात्‌ द्या, द्रे सुल, दुख, चेतना, (गण 
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८८ राम-गीताः ॥ 
धेयं ओर इनका पारस्परिक संघात, इन विकारो के सहित कलेर 
-वर्ान किया गया । इससे भी यही सिद्ध होता है कि पूोक्त क्त्र ` 
रत्र ( सुच्म शरीर ) के ही है, आत्मा के नदीं । रतिम मी 
है कामःसंकल्पो विचिक्त्साश्द्धाऽभद्धाधृतिभीहीसंवं मनर ` 
-अर्यात्‌ कामना, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, ै्य, मय श्र 
लज्जा, ये सब मन के ही घमं हँ, इति । मन चोर बुद्धि, ये पृहं ` 
-शरीर में ही हेः । ३६ ॥ 

अनाव्यविव्योद्धञ बुद्धि बिभ्वितो 

जीवः गकाशोऽयभिती्ते चितः । 

श्रात्मा धियः साक्षितया पुयक्‌ स्थितो 


बुद्धया परिच्छन्न परः स॒ एव हि ॥ ४। 

पद्च्छेद्‌ः--अनादि, अविदोदूभवः, बुद्धि विम्वितः ज 

अकाश, अयम्‌, इति, दयते; चितः, अरमा, धियः साक्षितया, ए 
स्थितः, बुद्धया, परिच्छिन्नात्‌, परः, सः, एव, हि ॥ ४०॥ 





अन्उयः - सथ - 
अनादि = नादि र 
भविद्योद्धवः = अविद्या से उत्पन्न हु 
बु द्धिप्रतििस्बितः = बुद्धि मे प्रति भिम्बित 
७ | = यह्‌ 
| हः = चेतन का 
-जीवः प 
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रामगीता 1 ८8 





= 





। इति =पेसा 

ऋ ईयते >= कह खाता हे | 
धियः ~= वुद्धि क्रा 
साश्तितयां साक्ष होने से 
मात्मा ~= आआटमा 

पृथक्‌ = पृथक्‌ 

स्थितः ~= स्थित हे 

सः ~= वह 

पर. = परमालमा 

एवहि = निस्सन्देह 
बुद्धया = बुद्धि के 
परिच्छिंभात्‌ = परिच्छेद से . 1 
परः = प्रे ( रहित ) हे 


भावाय - जसे जल से परिपूर्ण बड़ मेँ दो आकाश हतेः 
› एक तो वह आकाश है, जो उसमे व्यापक रहं कए उसको अव- 
काशा देता है, इसी कारण से जलम गम्भीरता शा स्थिरता रहती 
है, ओर दूसरा प्रतिविम्ब रूप से रहता हे । इन दोना आकाश मे से 
पहूला जो उसे अवकाश दिया है, वह तो उस जल के विकारा से 
रहित है, शौर दूसरा जो प्रतिबिम्ब रूप से दैः वदं स्वरूप से अवि 
. कारी होता हुा भी उसमे जल के सकल विकार प्रतीत होत ट 
जेसे-जल की चंचलता से चंचलता; स्थिरासे स्थिरता, मलीनता से 
 मलीनता एवं स्वच्छता से स्वच्छता प्रतीत होती है । उसी प्रकार इस | 
शरीररूपी घट में बुद्धि ( अन्तःकरण › रूपी जल भरा है; उस 
बुद्ध मे दो चेतन है, एक तो बह है, जो बुद्धि मे र कर उसे अव- 
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९० रामगीता : 


काश दिया ह ओर दूसरा बह, जो किं वुद्धि में प्रतिबिम्पित। 
इनमें से जो बुद्धि में प्रतिबिम्बित चेतन दै, उसे जीव कहते है ¶ - 
रूप से निर्विकार होता हुमा भी उसमे बुद्धि के सकल धमं श - 
होते है, जेसे--शुभाशुभ कमो" का कर्लापन तथा उसके फल खः | 
पुरय-पाप का भोक्तापन एवं भली-वुरी योनियों में 
इत्यादि । दूसरा जो उस बुद्धि को अवकाश देने बाला (अथष - 
चेतन है, वह वुद्धि को उसके सम्पूर्णा धर्मा के साथ देखता (जान । 
-इ्रा उससे उदासीन ( रामद्धेष से रहित ) रहता है, अतएव ६ : 
निर्विकार, असंग एवं परमात्म-स्वरूप है । उसकी असंगता मेँ 9 . 
प्रमाण भी है, जेसे--असंगोहयं पुरुषः। अर्थात्‌ वह सात्ती पं 
 निस्सन्देह असंग है । उस असंग पुरुष का ही वह चेतन जीव 9 ` 
विम्ब होने से वास्तव में बह उसका स्वरूप ही है। जब उस ज ` 
को अपने असंग स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उसके समं 
डुःखा को अत्यन्त निवृत्ति ओर परमानन्द की प्राप्ति 4. 
जीती है ॥ ४०॥ #: 
विहूबिस्व साक्षयात्म धियां मरसङ्गत- 
स्त्वेकच वाशाद्नलात्त लोहवत्‌ । 
परन्योन्यमधष्यासवशात्पतोयते 


जङ़ाजडत्व च॒ चिदात्मचेतसोः ॥४९॥ | 

पद्‌च्डेद्‌ --विद्धम्ब, साच््यात्म, धियोम, प्रसंगतः, | | 

2 वासात्‌, अननक्तलोहवत्‌ । अन्योन्यम्‌, अध्यासवशा ॑ 
मू्तीयते, जङ़ाजल, च, चिदात्मचेतसोः॥ | 
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रामगीता । ९१ 
अन्वयः परय -- ` 
त | = परन्तु य 
| ्जनलाक्त लोहवत्‌ = तपे ये लोह के खमान 
चिद्‌ विस्व = चिदाभास 
सादया, = साक्षी आत्मा. 
च ~ = ( ओर ) 
धियाम्‌ व बुद्धिः कं 
्रसंगठः = परस्पर 
एकत्र कवःखात्‌ = एकत्र हानेसे 
अन्योन्यस्‌ अभ्यासम्‌ = अन्योन्याध्याल के. 
वशात्‌ = कारण 
कमात्‌ ~+ = क्रमशः 
चिदारम चेतसो = चिदाभास नोर साक्षी भरात्माको 
£ जडाजडत्वम्‌ = जडता रौर चेतनता ; 
। -पतीयतं प्रतीत रोती द ॥ 


भावाथ -श॒द्ध, असंग एवं चिदानन्द सात्ती का स्वरूव 


` जीव अनादि का लेस अन्योन्याध्यास ८ भ्म ) र कारण बुद्धिर 
` परतियिम्बित हा उस बुद्धि के जडता दुःखादि धमौ' को अपने में 


आरोपित कर के अपने शुद्ध स्वरूप साकी को जडता दुःखादि 


` धमो बाला मानता है, ओर उस सच्चिदानन्दं स्वरूप साक्लो से 


भरति विम्बत हृद असत्‌ जडतादि रूप द्धि कौ सच्चित्‌ रूप मानतां 
है बुद्धि अदि अनात् पदाथौ" के जडृवादि घमं र चेतन ६ | 
| क चेतनादि धम, ये परस्पर मिले हृए कैसे भ्रीत होते है कि जेसे-- 
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६२ : रामगीता 


अग्नि से तपायमान लोह पिराड मे अग्नि ओर लोहे का 

सम्धन्ध हो जाने से अग्नि को उष्णता लोहे मे तथा लोहे का भा | 

अगि में दिखलायी देता है ॥ ४१ ॥ ठ 
गुरोः शकाशाद्पि वेदवाक्यतः 4 

सञ्जात विद्यानुभवो निरोक्य तस्‌ । | 
स्वात्मानसात्मस्यसुपःधिवजिंतं ( 
त्यजेदेष जङ़मात्मगोचरस्‌ ॥ ४२॥ | 
पदच्खदः- गुरोः, सकाशात्‌ , अपि, बेद्वाक्यतः, स | 
तम्‌? विद्या, अनुभवः निरीच्य तम्‌ । स्वात्मानम्‌, आत्म ` 
9 ६ > । 
उपाभिवजितम्‌, त्यजेत्‌ अशेषम्‌, जडम्‌, आत्मगोचरम्‌ ॥ ४६॥| 





अन्वयः-- प्रथ ~ |. 
श = यक के | 
सकाशात्‌ समीप से || 
व = ओर 
वेद वाक्तः ` = वेद्‌ वाक्या से 
शतम्‌ =उत्पन्न हये 
6 ` =भात्म ज्ञान का 
जासास्थन्‌ : ~ अञ्चभव होने पर 
४. = हृदय मे स्थित 


उपाधि वितम्‌ धि 
म्‌ प्रमथिटद्ि 0\/ € वौ) 
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राम-सीता। | ष 
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1 
न नन ॐ त 0 ऋ जाः = ऋ चः जकः जो = | शा क य > जो याक 





















स्वात्मानम्‌ ` ` -=अपने अत्मा 
निरीक्ष्य ` . ` साक्षात्कार करके ` 
 आत्मगोचस्म्‌ = आत्मारूप सेदिखैषयो देनेवाले 
 श्रशेषम्‌ . . : . = सम्पूरणं" ~ 

जडम्‌ ` `. =जड़ पदाथांको 

त्यजेत्‌ ---:. - ` त्यागदे, 


भावाथ -भगवान राम कदते हँ कि- गुरु के समीप ` 
रहने से अर्थात्‌ गुरू को साष्शंग प्रणाम ओर उनकी सेवा एवं 
उनसे विनम्र भाव स प्रश्न करने तथा उनके सुखौरबिन्दु से निकले 
च हय वेद्‌ वाक्यों के विचार से आत्मज्ञान होता है। साष्टंग प्रणाम . 
का नियम यह है -शिर सा- उप्सा इष्य] मनसा वचसा तथा । 


| उएसे,दृष्ट से, मन से, वाणी से, हार्थो से, चैतं से, तथा जानुं _ ` 
 (देहनों ) से चष्टाग प्रणाम होता है । वेद बाक्य दो प्रकारके होते 

, दै, एक अवान्तर वाक्य शौर दूसरा महावाक्य । जो.जीवात्मां सोर 
परमात्मा को सकल पदार्थो" से अलग कफे एृथक्‌पथक्‌ नगान. कर 
| इसे अवान्तर वाक्य कहते है जैसे श्र ति-पएषोऽन्तर ज्योतिः पुरुषः। 
| अर्यात्‌ यह्‌ जो हृदय म ज्योति यानी देह. इन्द्रादि चनात्म व गा 
| का सान्तो है वहू पुरुष ( छलमा ) हे इत्यादि | यह्‌ जोबातमा च 
| भरति अवान्तर वाक्य हा नौर परमातमा के भति यह दै: सत्यं 
"| ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । शअर्यात्‌. (असत्य जड तथा शत सूप ससार 


 सेभिन्न) सत्य, ज्ञ(न चौर अनन्त स्वस्प तह है, इत्यादि । जो 
9 पत महवांक्य 






कराभ्यां पदाम्थां जानूम्यां प्रणमोऽष्यंग उच्यते ॥ अर्थात्‌ शिरसे 
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| 


कहे किं तेरी भिय वस्तु खोयी नहीं है; बल्कि अमुक गृह में ख| 


4 द 


सज्ञान तो शरपनी आलो सेदेखने ही पर होगा । अन्धे को वि 
॥ रहते हृष भी १. तो बह वस्तु दिखलायी देगी चौर न प्राप्त ही हषी ध 
५ इस रीति से गुरशास महावाक्य द्वारा कंवल ्ात्म ज्ञान का 9१ | 


कहते हँ, जेसे- तत्वमसि । अर्थात्‌ बह्‌ ( परमात्मा ) त्‌ ( जीव) 


` अपनी सोयी हुई वस्तु का ज्ञान उसे दो जायगा, परन्तु विशेष €| 














९४ राम-गीता। 





नच 


है । यह सामवेद का महावाक्य है भौर “अज्ञान मानन्दं ब्रम ॥ | 
अर्थात्‌ आनन्दं स्वरुप परज्ञान ही ( चात्मा ) व्रह्म है । यह्‌ अण | 
वेद्‌ का महावाक्य है योर ‹'अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात्‌ मे बह्महै। 
यह यजुवद का महावाक्य है । ओर “यमात्मा घ्रह्म'” अर्थात्‌ 
अत्मा ब्रह्म ह । यह ऋगवेद का महावाक्य है {सद्गुरु के वाक्य 
मे यदि श्रद्वा-विश्वास हो, तो उनके अवान्तर वाक्यों से ात| 
ज्ञान परोक्त दोता हे; अर्थात्‌ यह जाना जाता है कि यै देह, इनि| 
यादि जड़ पदाथं नहीं ह, वल्कि इनका द्रष्टा ह । फिर महावाक्यं| 
को अनुभव ( विचार ) करने से आत्म ज्ञान अपरोक्त होता ६ 
अर्थात्‌ दसा बोध होता है कि में सच्चिदानन्द स्वरूप पर्रम ह|| 
इसी परोत ज्ञान को ज्ञान श्नौर अपरो्त ज्ञान को विज्ञान कहते द| 
पूषोक्त रीति से परोक्त ज्ञान का प्रतिबन्धक गुरु तथा वेदात्‌| 
वाक्या मे अश्चद्धा एवं विश्वास चनौर अपरोक्ल क्षान का प्रतिवत्थ| 
अविचार है । जिस रकार किसी की कोई प्रिय वस्तु भूल गयी 
ओर बह दुःखित दो कर उसकी प्राप्ति निमित्त अनेक भ्यतन क| 
हो,परन्तु वह मिलती न हो । इतने ही मे कोई यथाथं वक्ता पुष | 


हे । यदि वक्ता क. बचन से उस पुरुष का विवास होगा, त्व 


५ 
४ 
2 
(3 
प 


41 


१ करते हं, तत्व को पा जाना तो अपने. नेमव ( विचार). पर| 
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राम-गीतः। | &५ 











निर्भर है! अतः स॒मुक्त युरष को चाहिये कि अनुभव के द्वारा अपने ` 

हृदय में स्थत अविध्ादि, उपाधि से रहित आत्मा का साक्तातक्रार 

¦| करके यात्म रूप से भ्रतीत होने बाले देहादि समस्त जड़ पदाथाः 

|| का त्याग करदे अर्थात्‌ यह्‌ सम जाय कि मेँ देहादि: नहीं ह, ये 
मेरे शद्ध अक्त स्वरूप मे मिथ्या ही प्रतीत होते ह ॥ ४२॥ ` 


आआत्म-चिन्तन । 


अकाश्रूपोऽहमजोऽहमद्भयो- | 
ऽखकृद्धिभातोऽहमतोव निभंलः। 
विशुद्धविज्ञानघनो निरामयः 

समस्पणं स्यानन्दमयोऽहस प्रियः ॥ ४३ ॥ 

।। पदच्छेदः शदे टः- प्रकाशरूपः) अहम्‌, अजः अहम्‌; अद्रय") 
| असङ्त्‌, विभावः, अहंम्‌,अतीव, निर्मलः। विशयद्धविज्ञान बनःनिरा- ` 
| मयः £ ॥ 

॥ सम्पुर्ण, ्रानन्दमयः, अहम्‌, क्रियः ॥ ४३ 





| अन्वयः-- ध 
ध काशस्य ' == प्रकाशस्वरूप ५ | 


0 & अज्ञ कः श्मञजजन्मा, 
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चिमाति `: `: ` . ` = भासमान, `` ` प 
.... भतीकष "8." = अत्यन्त ~ ^ 

निर्मलः. लिङ षः 
रस्मि + “~ = (इं )। 

1 `  =८( पुनः) 

अहम्‌ . में 

विशुडविज्ञानघनः . . = विद्ध विक्लान घन, 
` निरामय , ` निरामय ` 

4 क्रिया रदित 

1 = ( आर ) | 
सम्पूणं: = पक मान्न , ` ` भ 
श्रानन्द्‌ मयः = आनन्दस्वरूप | 
 श्रस्मि ~ 2 र = (ह) ध 


भावाय घ्रत्म ज्ञान होने के बाद ज्ञानी पृरषश् 
 आत्मःचिन्तन जेसे-दीपक ` अपने समीपं के विधयमान पदीरथा $ 
प्रकाशता है चर उनके न रहने पर भी स्वयं प्रकाशित रहता.६। 
वेसे ही मे इन ऊड्‌ देह इन्द्रियादि के व्रिद्यमान रहने पर इन्दे प् 
८ । ९ जनता 2 हं ओप सुप्ति चौर सपरायि अवस्थ ते इङ च 
` कोरकतां पट्तु ये सुमेः कमो नहीं जानते । इता 



















6 । न १ ५ 


सल रोर का जन्म होता है; मेरा नही, क्योकि सँ अज 






८ 


॥ 


= 
$ ४६ अतिरिक्तं जितने पदाय हे, वे समी मायाम 
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भि 
4 
ई 


९ « प्रकाश ( चेतन ) गुण वाला नहीं ह बल्कि प्रकाशस्वरूप ह।| 


ही एक अद्वितीय हूं जेते श्रति माय 


क ^ | | उन्दी 


† ६।। क, | 


(कन्न) कर} | 





रम-गीता \ | ९७ 








.{ मिदधेतमषेतं परमांथतः। पुनः शिशु, कमार, किशोर, युवा, जरा, 
| बुद्ध, स्थविर एवं गमः; ये समो अवस्यापं प्रकृति के गुणां के अनु- 
| सार बदलती रहतो हैँ अर्यात्‌ एक के वाद्‌ दूसरो योर दूसरी के 
| वाद्‌ तीसरी का क्रमशः अभाव हा करता है । परन्तु में इनको; 
| जानने वाला चेतन इन सव मे भासमान रता ह, अतएव में 
{ निरन्तर प्रकाशमान ह जेते श्लोक-शिशु छुमार किशोर युवा 
जरा, च्द्धस्यविर गभ॑स्प्रति देहिनाम्‌। विक्रति जन्म गुणादि च 
भिद्यते, चिदपि चैक निरन्तर मास्यते ॥ १॥ जव तक वच्चे खड़े 
नहीं होते, तव तक शिशु; पांच वषं की अवस्थां तक कुमार सोरहं 
| वषं तक क्रिशोए; जव तक्र केश न पकने लगे या इन्द्रियां की शक्ति 
| नष्ट न होने लगे, तव तक युवा; शरीर से विल्छु्त चल-फिर न सकने 

| पर्‌ स्थविर ओर माता के पेट मे गभं अवस्था होती है । फिरमें 

| निर्ण होने से अत्यन्त निर्मल तथा विशुद्ध विज्ञानघन एवं 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश; इन पाच स 

रहित निरामय द । देहाहि अपवित्र पदाथा में पवित्र बुद्ध) स्व 
अनित्य पदार्थो" मे नित्यं वुद्धि, दिखा कटने तथा मदमासादिं खाने 
के फाल स्वरूप दुःख में सुख बुद्धि करनी एव देहादि अनात्म पदाथा 

को आत्मा मानना अविद्या ह अर जो दूसरों के जानने मे न आव 

से हदय के सूम अहंकार को ्रस्मिता प्रेम को राग, शरुता को 

ष शौर मृत्य से डने को अभिनिवेश कहते द । धुनः मृ अर्ेयव 
| रदित हने से निच्किय एवं एक मात्र आनन्द स्वरूप ह । सुम 
| श्चानन्द स्वरूप कँ व्याक होने से शब्दादि विष्यो मे मरा ताव्‌ 
| तम्य सम्बन्ध है, अतएव विषयी पुरुषां को सम्बन्धाध्यास ऊ कार्ण 
| उन विषयों मे नन्द प्रतीत होता है; वे यह नदीं जानते क बह 
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= सुख युमः आत्मा का ही मलक दै ॥ ४३ ॥ 


सदैव सुक्तोऽमचिन्त्यशक्तिसा- 
 नतीन्द्रियन्ञानसविक्धियात्मकः । 
अनन्तपारोऽहमहर्निशं बुै- 
विंभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥ ४४। 
पदच्छेद्‌ः- सदा, एवं, सुक्तः, अहम्‌, अचिन्त्यशा्तिमः 
अतीन््रियज्ञानम्‌, अविक्रियात्मकः । अनन्तपारः अहम्‌, जहति 
बुधैः, विभावनः, चदम्‌, हदि, वेदवादिभिः ॥ ४४ ॥ 


पन्वयः-- . 


अहम्‌ 

खदा एव 

शक्तः । 
अचिन्ट्यशक्तिमान्‌ 


अतोन्दरिय ज्ञानम्‌ 
अविक्रियात्मासमकः 


च॒ ¬+ 
अनन्तप।रः 
वेदवादिभिः 
बुधः | 


महम्‌ 


` अहिम्‌ 


। 
मै 


सदाह 


= सुक्त, 

= चिन्त्य शक्ति वाखा, 
=इन्द्रियःज्ञान से परे, 

= अचित रूप | 
= ( ओर ) 


= अनन्त पार ह | 


$ वेद्‌-व.दी 
न्त पणिडित जनक द्वारा 


न==म 


= रात 


० | (त दिनि 
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त्‌| रम-गीता। | ३६ 





डदि = हृदय मं 
विभावितः = चिन्तन {कया जता हं । . 
भावायं--सु प्रक[श स्वरूप में तमस्वरूप अविद्या 
! पने कायं अहंकारादि फे सहित तीन कालज्ञ मेँ नहीं है । क्योकि 
प्रकाश ्ौर अंधार मे अत्यन्त विपेय टै, इसलिये मेँ सवदा दी 
॥| सुत है । जिस प्रकार नेतर की वृत्ति अपने से दूर्‌ पदराथं कोदही 
देखती है, नेत्र के अत्यन्त समीप शज्ञन को नदीं देख सक्ती । उसी 
भ्रकार वुद्धि ( अन्तः कपण ) अपनी वृत्ति के द्वारा अपने से दर 
५ के पदाथं को ही जान सृती है, अपने में व्यापक मुक अधिष्ठान को 
नीं जान सृती । वुद्धि के वृत्ति ते अ थवा नेतर को वृत्ति मे यदि में 
प्रकाशस्वरूप नहीं रहवा, तो वे वृत्तियां आ्रण-भंण कप्ती हृदे भौ 
किसी भो पदाथं को जान नदं सक्रतों । जेसे- अंधकार के बीच 
किसी पातर मे रत्न रखा हो, तो उस अवप्णरूप पात्र को दण्ड से 
तोड़ कर नष्ट कए देने पर मी जब तक दीपक ्ादिका प्रकाश न 
` होगा, तव तक बह दिखलायी न देगा । वेते ही सुः. चेतन कै प्रकाश ॥ 





से जड़ मन बुद्धि अपना अपना काम करते है, पलु वे भुभको 
नहीं जानते; अतएव भँ अचिन्त्य ह । पचमूा कै रजोगुण से 
उत्पन्न होने के कारण कमेद्रियां किसी भी पदाय का ज्ञनि नदं कर 
सकती है, वर्कं केवल अपना-अपना कोम करती है। परन्तु । 
 पंचमूतों के सतोगुण से उत्पत देने से भरोत, त्वचा, न>, रखना 
ओर घ्रा, ये क्रमशः शब्द स्पश, रूप! स्स ओर गंध 
काड्ी ज्ञान कएती ह, जुम अन्तएयापी ६ अत्मा को नह | 
जान सकतीं । इसलिये मः इन्दरियातीत ६ । चर ` उत्पतति । 
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१०० राम-गीता। ` 












तथा अवयव रहित होने के कारण अविक्रुत रूप ८ | 
रदित स्वरूप ) हर । फिर, देश, काल, वस्तुरूप परिच्छेद `एवं स्व 
` स्वजातीय, विजातीयरूप भेद से रदित होने से मे अनन्तपार ह 
-न्यापक होने से सुमे देशपरिच्छेद्‌, तीनकाल अवाधित सत्यसव 
होने से कालपरिच्छेद्‌ ओर सवका अधिष्ठान हने से वस्तु परि 
मी नहीं है । अवयव रहित होने से सुम स्वगत भेद. नहीं हैः शर 
खक अद्वितीय चेतन के अतिरिक्त दूसरे चेतन के अभाव. होने ६ 
खभ स्वजातीय मेद्‌ नहीं दै, जीवचेतन चओौर ईश्वर चेतन ई 
अभाव होने से सममे स्वजातीय भेद नहीं है, जीव चेतन श्रौ 
दश्वरचेतन, ये दोनों अविद्या तथा मायारूपी उपाधि के कष 
समसे भिन्न तीत होते है; बास्तव में वे मुमसे अभिन्न :है। फ 
अद्वितीय होने से सुम विजातीय मेद्‌ मी नहीं है। समसे 9 
` जो माया है, बह अपने कायं जगत के सहित समः में मृगतृष्णां 
जल के समान मिथ्या है । वेदुवादी परिडतजन (एत्वमस्यादि, ए 
` वाक्या से लक्लणावृत्ति के द्वारा रात-दिन अपने हृदय मेँ म 
, चिन्तनकतते है ॥ ध ॥ ८: 
` , रव खदात्मानमखरिडितात्मना 
1." विचारमाणस्य विशुद्धभावना । , : ` 
` हन्याददिद्यःसविरेण कारकैः 


रसायनं यद्रुदुपासितं रुजः ॥ ४५ `¦ 
. _ पद्च्ेद्‌ः- वम्‌, सदा, आत्मानम्‌, अलरिडताल| 
~ वचामाणस्य, विशुदधमाबना । इन्यात्‌; अविद्याम्‌, अरव 
- कारक सायत त्‌ प्रसिता लना ॥ ९6810011 





"न्द 


1 
| रि ] 


| सम-गीता । १०९१ 


व क 
= रः 
च् ढे 


------------------- 


{. पन्वय.- ` ` अय - (` | 

यच्‌ . ह 1 न्स प्रक्णर | | 

श्नात्मानम्‌ `. == आता का { | 

अख रिडितात्मना = अखरडवृत्ति से 

विचारमाणस्य ¦ == विचार करने वाले को 

विशुद्धभावना ` . = विशुद्ध सावना 

अचिरेण न=शीघ्दही 

कारकैः `  =कारको के संहित 

अविद्याम्‌ ् =अविद्याका 
हन्यात्‌ ` ` नशि कर देती है, | 

यद्त्‌ == जिख प्रकार 

उपासितम्‌ सेवन की हुदै | 

रसायनम्‌ = ओषधि, 

सलः | ~ ( रोगको ) 

हन्यात्‌ ~+ = ( नष्ट कर देती है । ) 





भावाय - पूवं ॐ तैतालीस एवं चौवालीसबं श्लोक क 
अनुसार अयने स्वहप का निरन्तर चिन्तन कएने ` वाले पुरुष 
भावना बियद्धहो जाती है अ प्रत्‌ उ हृदय की सान्ताप्कि 
बासनायें नष्ट हो कए एङ ब्रह तत्व ही मागता 4 स 
संयम, अघुपानादि नियमों के द्वाए सेव की हु योषधि रोग 


नष्ट कए डाली है, उसी प्रकार नित्यश॒क्त य सच्चिदानन्दमय 


आवना द्वारा शीघ्र ही कारादि के सरदेत अविद्याका नाश होः 
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१०२ | राम गोता | 


जाता है । फिर उसकी षट मेँ कर्ता कमं तथा कर्मफल नहीं जात पु 
किन्तु जहो-जदां मन जाता है, वहो "बहो' सिवा अत्म स्वरूप & 
दूसरा ञ्च भतीत ही नहीं होता, यही सच्ची समाधि है । चैसे कहा 
~ देदाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । यत्र यन्न मनो याति त 
` तन समाधयः ॥ अर्थात्‌ अपने त्म स्वरूप परमात्मा, को , जर 
लेने पर एवं देहाभिमान के नष्ट हो जाने पर जहौःजह मन जात 
› बहा वहाँ ही समाधिया हे ॥ ४५ ॥ 
विविक्त प्रासीन उपारतेन्द्रियो 


विनिजिंतात्मा विभलान्तराशयः । 
विभावयेदेकमनन्यशाधनो 


निच्चानद्ककेवल आआत्मसंस्थितः ॥ ४६ ॥ 
॑ पदच्छद्‌-- विविक्त असीनः, उपारतः, इन्द्रियः 
बिनिजितात्मा, विमलः, अन्तरारायः । विभावयेत्‌, एकम्‌, अनल्य॑ | 
साधनः, विज्ञानड्क्‌ , कवल, आत्मसंस्थितः॥ ४३ ॥ 2 | 
` अन्वयः ` 
विविक्त 
` उपरतेन्द्रियः 
च + 
चिमिर्नित 
शरसीनः 
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„. ~ 4 ~ अ ॐ ~ अ ॐ 


` पथ -- 
=पकन्तमे . ` | 

= इन्द्रियो को विषयौ से हटा करट | ९ 

` =( भौर) : च 

` .= अन्तः करण को वश मे करके | 


य्न वेद च 


राम्र-गोता 1 १०३ 





{`~ 





पुनः + =( फिर ) 

आत्म संस्थितः == आत्मा म स्थित होकर 

अनन्य साधनः = दूसरे साधन का आश्चय न ठेकर 
अन्तराशयः ` = चित्त हुभ्रा ` 

कवलः ~ केवर 

श्ञानदक््‌ ज्ञान दषिसे 

एकम्‌ पक भास्माकोही 

विभावयेत्‌ ~= मावना करे । 


भावार्था- ञ्जात्म-चिन्तन करने वाले पुरुष को दाहियं 
कि जहां विषयी पुरुषां का जमाव न हो; सपं, विच्च, आदि हिंसकः 
जीव न हों, बहूव ऊंची या नीचो पृथ्वी न हो; गंगा भादि का तट 
या कोई देव मन्दिर हो; पेसे एकान्त देश म इन्द्रियां को उनके 
विष्यो से रोक कर चौर अन्तःकरण में सांसारिक वासनार्भां को 
न चाने देता ह्या शा, सृगचम, कम्बल, बज यादि का ासन 
लगा कर वैरे; फिर अयने शद्ध सच्चिदानन्द्‌, आत स्वरूप में 
स्थित हुमा भूत, देवतादि की पूजा; यज्ञादि कम्‌, अनात्म ५ 
र्थो का अवलोकन; इत्यादि दूसरे साधना का भा न 
। शद्ध वित हुमा मेबल ज्ञानि केद्वारा तालीस ए चोवा 
। श्लोक के अनुसार आत्मा कौ दी मावना कर ५४९ ॥| 
विश्वं यदेतत्परमात्म दशन 
विलापयेदाटशनि सवंकारणे । 
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-वाम-गी ता। 


पणं्चदानन्दमयोवतिष्ठते 
न वेदवाह्यं न चकिञ्चिदान्तरस्‌ ॥ ४७ ॥ 


॥ पद चेद्‌: विश्वम्‌ यत्‌, एतत्‌, परमात्म दशनम्‌, बिला- 
पथत्‌, आत्मनि, सकारो । पूर्णाः, .चिदानन्द्मयः, अवतिष्ठते, न 
चेद, वाह्यम्‌ , न, च, किन्चित्‌, चान्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 





न्व्‌ यः-- 
पतत्‌ 
यत्‌ 
विश्वम्‌ ` 
तत्‌ . 
'परमात्मदशनम्‌ 
इति ज्ञात्वा 
संकारे 
आत्मनि 
विलापयेत्‌ 


इति प्रकारेण ~ 
थः ~ 


"पुशः 

चिदानन्द्‌ मयः 
अवतिष्ठते 

सः + 
-नवाह्यम्‌ 
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- =यह 
-जो 
 , चविश्वहै. 
= (सो) 





१०४ 


¢ 
परय ~ 


= परमात्म स्वरूप है, ` 
= ( पोला जानकर ) 
सब के कारण 

= आत्मामं 

ख्य करे, 

= ( इस भक्रार ) 

= (जो ) 

= 
= चिद्‌ानन्द्‌ स्वरूप से 
= स्थित हो जाता है, 
- वह 


| 





रार्म॑-गीता ` 








१०५ 
वेद | ., : .. ~ जनना ट 
३; भौर 
न किञ्चित = न कड 
" ्रार्तरम्‌ | -~भीनर ह 
वेद ~ | ~ ( जानता है) | 


भावाय -- यह्‌ विश्च परमात्मा का स्वरूपं है, जसे श्रुति 
०९ ० 

शुरुषसवेदं समे ` ब्रहम वेदं सब । वासुदेवः सव । शिवादुन्यन 
किल्चन । चत्‌ यह सम्पूण बिश्व पुरु ही है, “यह सवर विश्च जह्य 
ही है, यह सव वासुदेव स्वरूप है! 'शिव से भित्र ङग न है 
इत्यादि 1 पुरुष, ब्रह्म; वासुदेव, शिक, इत्य दि ये सव्‌ एक दी 
परमात्मा फ़ पर्याय शब्द्‌ है । इस रीति सं जवर यहं च्व प 
मातम स्वरूप दी है अर “अयमाटमा ब्रह्य, इस ति के अनुसार 
यह्‌ ्रात्मा ही परमात्मा दै, इसलिए इस विश्व को सवे र 
रूप ला मे लय करे । जैसे पूव के अदस एवं नत 


शलोक के अनुसार यहं अखिल बरह्य।एड परचभूत से बना है। 
इपलिणए पांच तत्त्वो से भिन्न नदीं ह। फिर जैसे जल से उत्पन्न 


इया वपं जल स्वरूप ही होता है, वैसे दी जल से उत्पत दै 
जल स्व्ररूप ही है शनौर अग्नि से उत्पत हुमा जल च न से 2 
नहीं ह । इसी प्रकार अग्नि को वायु मरं रोर वयु को व 
लय किया । पुनः अकाश को परमात्मा की अचिन्त्य रा ५. 
मर चौर माया को परमात्मा में लय कए दिया; ४ शं ह 
से शदविं्त-मित्न नदीं होती । अव ए? अद्वितीय 1 र 
मात्मा ही रह गया; ईस प्रकार दय चित्तन के द्वस र 


सदधिचुदानन्द्‌ रूप से स्वयं स्थत हो जाता है, वहं न तो ङु वार 
(0. 
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१०६ राम-गीता ॥ 


| 








जानता है श्मोर न भीतर । क्योकि देश, कालः वस्तु, साकाश, 
दिशा, बाहर) भीतर, इत्यादि ये सव भेदं मायाके रचे हए थे, | 
जव वह सव के कारण माया को अपने त्म स्वरूप में लय कर 
दिया, तो उसके लिए बाहर भीतर. इत्यादि कोद भी भेद न ख 

` गया। न तो अनुमव करने योग्य कोई पदां रह गया चौर न 
स्मरण करने योम्य । जैसे लवण की पुतली समुद्र मे मिल.कर | 
समुद्र रूप दो जाती है, वह अपने ओर समुद्र को भित्त-भिन्न नह | 
देखती । केसे दी बह पुर एक ही अद्वितीय रूप से स्थित हो | 





जाता है ॥ ४७॥ 
ओरंकारोपासना । | 
वं समाधेरखिलं विचिन्तथे- 





दोड्ारमाचरं सचराचर जग त्‌ । . 
तदेव वाच्यं मणावो हि वाचको 
र इ ा्वरजागनान वोधतः ॥ ४८ ॥ 
ओडक (= पूतम्‌, समाधेः, अखिलम्‌ विचिन्तयत्‌ | 
१ नि 
शि = त्‌। तत्‌, एव, वाच्यम्‌, | 
"० न्यते, अज्ञानवशात्‌, न, बोधतः | ४८॥ 
.. पन्वयः- श्रयं ० 


समाधेः 
पम्‌ । = व 1धिसे 
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राम-गीता। १०७ 





दति ~+ | = (पेखा) 
विचिन्तयेत्‌ = चिन्तन करे 

षद्म्‌ ~+ = ( यह ) 
सचराचरम्‌ ` = सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ - जगत्‌ 
ओंकारमात्रम्‌ ~= ओंकार मान्न है। 
धि ` = निस्‌सन्देद 

तत्‌ ` =व्हसंसार ` 

, एव ष्टो 

वाच्यम्‌ वाच्य है. 

च + = ( ओर ) 

भरणवः | -श्रोकार 

वाचकः वाचक दै 
| ज्ञान वशात्‌ = अज्ञान के कारण 
विभाव्यते प्रतीत होता हे, । 
न बोधतः ज्ञान होने पर नीं । 


भावाथ - प्व भगवान राम ने चौबीस श्लोकं से लेकर 


` सत्ताइसवें श्टोक तक उत्तम अधिकारी के लिये महावाक्य के विचार. 


क रक क 7 क्क ` + कववकःकन चयो ॐ क्ति त ^>“ 


च न + + त कि स 


का तथा अद्राश्ख ` लोक से तीरुवं तक आत्मा च्नोर उसकी. 

उपाधयो को बतलाते इव एकतीस से पतीस तक उन उपाधिरयं 

| न धं छत्तीस से बयाली सवे तक. 

का वाधपूवंक च्मात्म स्वरूप का एव छ्त।स २ | ६ 
यूः | र 

अयाम छोर उरक खडन्‌ का तथा पता लस्‌ से छीश्यालीसबं 
== [7111९51 
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६०८ | 
= 











श्लोक तक शआत्म-चिन्तन का वर्णन किया । "पुनः सतालीसवं 
श्लोक मे मध्यम अधिकारी के क्िए लय-चिन्तन बतला कर व 
| अरतालिस श्लोक से चोवानवं तक मारडक्य-श्रति के: अनुसार 
अकार कौ उपासना के द्वारा अपने परत्र्म स्वरूप की भाप्ति वत 
लाते द । -जव आत्मदेव के सात्तात्‌कार होने पर उस चेतन मे 
चिततति की भ्रगाद्‌ स्थितिरूप समाधि होने लगती है, तव किसी 
भ्रकार के चिन्तन की आवश्यकता नहीं रह जाती । अतः समाधि 
भराप्ति से पहले पेल चिन्तन करे कि- यह्‌ समस्त चराचर केवत | 
अकारमात ह । जेसे मारडक्य शति से. कहा दै -अोमित्येतदकर 
मिस । अर्थात्‌ यह सब जगत ओम्‌ देसा अन्तरमात्र है। यह 
अकारवाचक है अर संसार वाच्य है तथा इस किर स्वरूप के | 
अज्ञान से ही इस संसार की प्रतीति होती दै, उसका ज्ञान होने पर | 
यह तो रह ही नदी सकता ॥ ८ ॥ - "9 


भकारसनज्ञः पुरुषो हि विश्चको 
हय+कारकस्तेजसबैयते कमात्‌ । 
भान्चो भकारः परिपल्यतेऽखिक्ैः 
| ५१५ न तु तत्वतो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
समाधिपूत्‌, च तु, तत्त्वतः, भवेत्‌, । ॥ (& परिपठ्यते, असिते? 
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7 ~ = गी) 


एतत्‌ 
`अखिज्ञैः `` 
खमाधिपूत्रम्‌. ` 


राम-गोता । 


क्रमात्‌ 





` परल्वयः- 


विश्वकः 


पुर्वः 


छक्नारसज्ञः ` 


हि 


तेजसः 


उकारकः ` ` 


ईय॑ते 
हि 
प्राज्ञा 
मक्र 


~= विध्व 





= पुरुष 
अकार सज्ञावाटखा 
~ भोर ` 


` तैजस 


-उकार 
--कहटाता दहं 
-श्रीर 


प्राज्ञ 


परिपव्यते . 


तत्वतः 


= न्‌ त॒ 


भचत्‌ 


श्रतिमें 


" श्छ | च्छ । 
११ 


; सव न्मम 


मक्र 


` कहा जातादहे. ष 


= ( यह 





--समोधि से पठे का दै 
~ तच्च द्ट्स 

नहा 

हो सकता 


भावार्थ पूं के श्लोक मे माण्ड्क्य श्रति के अनुसार 
सिद्ध किया गया था किं यद जगत कंवर प्रोकारमात्र है। वह्‌ ही 


भी कहा 


ह सवेष्ेतत्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म । छर्थाल्‌ 
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९११० | 
--_____्‌__] -_]_~_]_ 
यह सज जगत ब्रहम है चोर यह अत्मा मी ब्रम है । इससे यह सिद 
होता है कि अकार, ब्र र अत्मा, से सब्र एक हौ पदाथं हे । 
अतः ये परस्पर पर्याय शब्द्‌ है एसा नहीं मानने से एक ही श्रि 
के कथन में भारी विरोध पडेगा । अथ यह्‌ शंका होती ह बिश्व | 
संसार रूप अकार से ब्रहम तथा चात्मा की एकता कैसे है १ शय 
का समाधान तीन श्लोकों मेँ करते है - ओंकार मे अ, उ, च्चौरम, 
-ये तीन वयां है; तथा आत्मा भी जागृतादि मेद्‌ से तीन संज्ञा वाता 
ह जसे जागृत के अभिमानी होने से विश्व, स्वप्न के अभिमा- 
-नाय से तेजस ओर सुषुप्ति अवस्था कं अभिमान करने से शरान्न 
यह विश्वह्प आत्मा जागत अवस्था मे पश्व चस्ण, समुद्र मूत्र | 
य क अङ्‌, वयु प्राण, दिशापं ओज, सूयं नेर ओर स्व॑ 
# श सात अङ्गं से युक्त हुआ तथा वहिमु्ल वृत्ति वाला 


क नेन्द्रिय, पांच कमेन्द्रिया, पांच प्राण ओर चर 
१ गी 


> 


६ अवस्था का अभिमानी | 
व र युक्त हया अन्तमु ख वृत्त 
-है। = ५ स स्वप्न के सृच्छ भोगों को भोगता 
वृत्ति बाला, न अन्तर ग -अभिमःनी पराज्ञरूप आत्मा न तो बाह 
रकि) नतौ रि शाला; न एक साथ ( बाहरी-आान्त- 
-न सक्छ ध न सात्र जङग बाला, न उननीस सुख वाता, | 
भ ~ भाग वालादोतारैः बलि वाला रन स्थूल भोग वाला होता है; बद्कि | । 
4 # यद्यपि य सात अङ्ग विराटकेडै - | 
, काय कित ए १ वापि विल भौ विण | 


म 
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शनेः 





रप्र-गोता } न १११ 








चेतन स्वरूप एवं चेतन ही सुख वाला होकर आनन्द का भोक्ता 
ड । क्योकि सुषुप्ति अवस्था मे इन्द्रिय, अन्तःकरणादि अपने 
कार्ण अविद्या में लय होकर उसका स्वरूप दी हो जाते द । जेसे- 
रात्रि में अनेक जाति के वृत्तां वाला बगीचा एक अन्धकार में एेसा 
लय हो जाता है छि किसी भी श्प का ज्ञान नदीं रदता; किन्तु 
केवल अन्धकार ही अन्धकार प्रतीत होता है । वैसे दी सुषुप्ति 
अवस्था से अविद्या समस्त पदाथौ' को अपने मे लय करके केवज्ञ 
आप ही रह जाती है, तव चेतन स्वरूप चात्मा रस अविद्या का अनुभव 
करता ह्या अपने आनन्द स्वरूप को भी जानता है। - 
पर्वतं आत्मा का पहला पाद जो विश्व है, बह अकार के 
पहले अन्तर का स्वरूप है, शरोर दूसरा बिश्व उकार स्वरूप एवं 
आज्ञ मकार स्वरूप है । स॒सुत्त पुरुष इस प्रकार का चिन्तन समाधि 
से पहले करे, क्योकि यहं व्यवस्था समाधिके पहलेकीही है; उस 
समाधि कै प्राप्त हयो जाने पर तो आत्मा में विश्व, तेज, प्राज्ञ 
अथवा अकार, उकार, मकारादि मेदं रह ही नहीं जाते । उस समय 
तो एक दी अद्वितीय आत्मसत्ता अपने आप मे स्थित रहती है । 
सम्पा मेद्‌ अज्ञान अवस्था म॑ सुसुक्ञ ज्ञान प्राप्ति निमित्त के 
जाते है ॥ ४६ ॥ स 
विशव त्वक्षरं पुरुषं विलापये- 


दुकारमध्ये बहुधा ठयधस्थितस्‌ \ 
ततो सकारे विलाप्य तैजसं | 
द्भितोयवणं अयधस्य चान्तिमे ॥५०॥ -. 


५ 
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११२ | रामगीता | 
न म्स 
` पद्च्चदः- विश्वम्‌, तु, अकरारम्‌,. पुरम्‌ विलापयेत्‌ 


उकारमध्य, बहुधा, व्यवस्थितम्‌ । ततः, मकारे, भविलाप्य, तैजस, 
द्वितीय वणम्‌, प्रणवस्य, च, अन्तिमे ॥ ०॥ . ` ` 

















| | रपन्वय१- श्रथ == ` 
बहधा व  =नना परक्तारसे 
व्यवस्थितम्‌ ` = स्थितः ` 
व | | = अकार रूप 
नम्‌ पुरुषम्‌ = विश्व पुरुष को ` 
दवितीयव्णे ` दूसरे बरं 
1 मं ` 
| विलापयेत्‌ (5१1. लीन ~ 
च # । 
ततः ` | क (5 
न = तैजस त 
उकार =. ५, त. 
त 8 = ( उकार को ) 
श्न्तिमे ग ( उसके प्रणव के ) 
विलापयेत्‌ ह ४ श मे 
भावाथ १४1 | | 
८ पूव क श्लोक मन +. 
3 कृडा दह्ुद्ा जो सातर््ग 


„. चथा ज्त.स सुख वति होत | 
(-0. 11111115 8118\//8211 \/2/811851 नीप कतव"एत्र.ख्प्रतरण । 


न्क 





राम~-गीता। १९३ 








देसा जो अकार का पहला पद्‌ अकाररूप विश्वपुरुष दै, उसको 
मकार के दूसरे वर्णा उक्र रूप ` तैजस मेँ लय करे घर्थात्‌ एसां 
चिन्तन करे किं वह विश्चपुरुष दीः स्वप्न अवस्था क अभिमानी 
होने से तैजस कदलातां है, ` इसलिए बिश्व तैजस..स्वरूप दी 
है । किर श्नोकार कँ दूसरे वर्णा ) रूप तैजस को उसके तीसरे वरा 
मकाररूप ज्ञ मे लीन करे ्र्थात्‌-ेला चिन्तन करे किं वह्‌, तैजसः 
ही सुषुप्ति के अभिमानी होने से.भाज्ञ संज्ञा बाला होता दै, चतपव 
तेजस शाज्ञ स्वरूप ही है ॥ ५० ॥ ` 
मकारमण्यात्मनिः विदूघने पर 


विलापयेत्पाज्नमपीह कारणस्‌॥ - ` 
सोऽहं पर ब्रह्म सदा विसुक्तिम- ` ` 
द्रन्ञानद्रङ्‌ मुक्त उपाधितोऽमलः ॥ ५९ ॥ 
पदट्‌च्छेदः-मकारम्‌? पि आत्मनि) चिद्घने, परे+. 
विज्ापयेत्‌, भराज्ञम, अपि, इह, कारणम्‌ । सः, अहम्‌,.परस्‌, बह 
सद्‌ा, विसुक्तिमत्‌, विज्ञानदङ्‌, मुक्त उपाधितः, अमलः, ।। ५१ ॥ 


न्वयः 9. अय -- 
वन 
क्रारणम्‌ , ` := कारणता ` 
प्राज्ञम्‌. . ` ` :: . † -=भाज्ञरूप ` 


मकारम्‌ +: ~ कार क 
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श्रपि 

चिद्घने 
प्रे आत्मनि ` 
विलापयेत्‌ =,“ 
च~ 

इति ¬- 
स्वना + 
कुयात्‌ + 

खः 

सदा 
विमुक्तिम्‌ . 
विज्ञान 
उपाधितः . 
अमदः 

परम्‌ च्यम्‌ ` 
अहम्‌ 
अस्मि + 

| ४४ 


फला 


{= चिहुधन- `. . 
„.. =परमत्मामै ` 
; , = लय कर; | 
„ .(भोर) ;. -. - ` 
, (फली). , , ` 


:. .- (मवला). ` 


.. = विज्ञान स्वरूप 
=उपाधिसे 
` = निर्मल 


लिए उस श्चात्मा की 
देती ईै। क्योकि सात्मा 





= (करे), 
= वह । 
नित्य 





= रहित 
~= परब्रह्म 


(ह) 
खष्टि स्वप्न तथा स्थूल सृष्टि.जागर | 





सत्ता से अपने कायंसूष 
कीसताक 
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विना जड़ होने के कारण. अविद्या स्वयं सखष्टि तथा लय नहं करए 
सूकती, अतएव उस अविद्या के सहित चात्मा को प्राज्ञ कदते है । 
स रीति.से जागृत तथा स्वप्नरूप प्रपञ्च का कारण जो प्राज्ञरूप 
मकार है, उसे चिद्घनरूप परमात्मा सं, लीन करे अर्यात्‌ पेखा 
चिन्तन करे कि जिस अविद्या के कल्पित सम्बन्ध से चात्मा पराच 
रूप को पराप्त ह्या दै, वदं अविद्या प्रतीतिमान्र मिथ्या £, क्योकि 
ति एक अद्वितीय आत्मा को ही सिद्ध करती है। इस प्रकार 
से जब अविद्या मिथ्या दही दै, तो बह प्राज्ञ चिन्तन रूप परमात्मा 
से भिन्न नहीं है; बल्कि उसका स्वरूप दी दै । जेसे- मैदान में रखे 
हए जल सित घड़ा के पट जाने पर उसमें का सूय प्रतिबिम्ब 
व्यापक किरणों ८ प्रकाश ) बाला सूयं स्वरूप दही दो जाता है । 
चैसे ही अविद्या को मिथ्या समम्‌ लेने पर ॒शाज्ञ रूप जीनाल्मा परः 
मात्म स्वरूप ही हो जाता है । फिर पेसी भावना करे कि रज्ञ 
रूप मकार के लय करने से जो नित्यमुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधि 
दहित निर्म परह्य बचा दै, बह में ह ॥ ५१ ॥ _ | 
परं ब्रह्म नित्यं. तदेवाहम।स्म । . 
परं ब्रह्म नित्यं तदेबाहमस्मि॥ 
चिदानन्द रूपः शिबोऽभ्‌ शिबोऽदम्‌ । 
रिवः केवलोऽहम्‌ शिवः केवलोऽडम्‌ ॥ 
शिव ह मे शिव ह, चिदानन्दधन । 
सँ शिव ह, मै शिव ह, चिदानन्दघन ॥ 
ख्वं सदा जातपरातसमभावनः 
(-0. ^ स्वानन्दतुष्टः परि विस्मृताणिलः 
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+, 











प ॥. 
=-= 


आस्ते स नित्यात्मञ्ुखप्रकाश्चकः. : ` .". 
सक्ता द्सुक्तोऽचंलवारिसिन्धुधत्‌ ॥ १२; 


पदच्छद्‌ः- एवम्‌, ` सदा, जातपरात्मभावन स्वानन्द्‌ः 
तटः प्ररिविस्पृतः, अखिलः । आस्ते, सः नित्यः आत्मसुखभक- 


शक, साक्तात्‌ वियुक्तः, अचलवारिसिन्धुवत्‌, । ५२॥ 


`` अन्वयः 
य ` ^~ + 
सद्‌ * . ~ 
जातपरात्मभावनः 
स्वानन्दतुष्टः . 
तथा +> “ 

येषाम्‌ + 

सिख; 

भ्रपञ्चः + 
परिविस्छृताः * ` 


सः 


जचलवारिसिन्धुवर 

, साक्षात्‌ # 
विरुक्तः ०५. 

| आरत 





` =(जो) 


नित्यः 1 
आरमञ्ुलग्रकाशक्चः ` 


.. पअथय-- 


== इस पक्र 
= निरन्तर. ` 


` =परमात्मभावना से 'उत्पन्न हुए । 
` = आत्मानन्द मे सन्तुष्ट हो गया दै 
` _ =(तथा) | 


= (जिसे ) 


, = सम्पू ` 
ˆ ~ ( प्रपञ्च) 
. < विस्त हो गया है 


= वह 
= नित्य ` 


` > आत्म-जलक्षा अजुमेव करनेवाढा | 


= निस्तरग सिन्धु के समान 


< = = साक्षात्‌ 
` = उक्तः स्दरूप' होकर 


५3 रि ह 
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+वशलम-गोता। ` २११७ 








भावाथ - प्व श्लोक के कथनायुसार परमात्मा का अभेदं 
भव से निरन्तर चिन्तन करते-करते जव आत्मानन्द का समुद्र 
उमड़ पड़ता है, तो चर्है्रोर अ नन्द्‌-दी-आनन्द्‌ प्रतीत दोन लगता 
डे रोर उस नन्द्‌ . सागर में निमग्न इमा पुरुष, अपने शरीर 
सेदहित संम्पर्णा दृश्य प्रपञ्च को भूल जाता है 1 वह्‌ नित्य आत्मा- 
"नन्द का अनुभव करने वाज्ञा जीवनमुक्त निस्तरंग समुद्र के समान 
छर्थात्‌ सम्पण कामनाश्यो से रहित हुखा साक्तात्‌ मुक्त स्वरूप 
डोकर स्थित होता है ॥ ८२॥ ए क 
रवं सदाऽभ्यस्तसमाधियोगिनो `: -+ 

निवृत्त सर्वैनिद्धय गोचरस्य हि । 


विनिर्जिता शेषरिपोरहं खदा 
, :द्ुष्यो भवेयं जितषड्गुणात्सनः ॥ *५३ ॥ 
. पदच्डेदः--एवम्‌, सदा, अम्यस्तसमाधियोगिनः, निवु- 
न्तस्न्द्रियगोचरस्य, हि विनिभजिताः रोषरिपो, हम्‌, सदा, श्यः, 
-धभवेयम्‌, जितषड्‌ गुणात्मनः ॥ ५२ ॥ | 


\.. : न्वयः ` ` ` पय~ 
-"पवम्‌ भ, = इस परक्रर अ (> 
सदा ` त >= प निरन्तर ५६ इ “~र 
.अस्बस्तस्माधियोगिनः. ` -=जो समाधि योगं, के" अकेयास 

~ १ | करने चि है : "4 
.यनिडत्तसवेन्द्रियगोचरस्य = जिनके स इन्द्रियो के चिखय 
न क निवृत्त म 


की 
$ => 
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~~~ _ = 


शा = ( सौर) 
विनिजिताशेष रिपोः  . = जिन्हाने सम्प शचुश्रौ (कम 
४ ` . क्रोधाद्‌) को जीत छा 
1 (बन).  " 
जतपडगुणातमनं ¦ = छः इन्द्रियो ( मन ` ओर पाच 
< कनेन्द्रियां ) को जीतने षार 
। = निस्सन्वेह ` ` 
०. = साक्षत्कार 
भवेयम्‌ ` = होता ह । 


त भावार्थ ज्ञान की सात सूमिकाये होती है, उनमें से 
ऋ च भवति हो जने पर त को दुगि नहो ोती, बहक आते | 
१. £ काचा में परै कर जुक्त हो जाता है। यदि पूर्वार्जितं । 

९ वृलता रहती है, तंब .तो इसी जन्म मे, नदीं तो गे 
~ ८; स के वशीमूत हु्या सिचः जावा: है। जैते 
हवियते हावंशोपि सः ।” | ५ वा द--“ूर्भ्यासेन श 
म्‌ ।" भ्त अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति, परं 
“+ परवरा हा, र ख न ` बहुसु पुरुष पूर्व्यास के ब 
वा तार ट वू ॥ भी आगे की भूमिकां की रोर 
० पसे ही हर एक जन्म म आगे की शोर 
क. जन्मा में ज्ञान-सिद्धि को.पा कर परम गवि 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


4 6 नि शवक वि १ 9.9* ~~ ~~ 








साक्र-गोताः। २१९ 





<= - ~ ---~-------~-------------------- ~ ----~---~----------------- --- 


( परत्रह्म स्तररूप आत्मा ).को पराप्त हो जाता है. ओर: उस आनन्द 
को पाक फिर उससे अधिक ` कोई .लाम नहीं मानता, जैसे .ओ 
मदूभगवद्धीता मे कदा है-यंल्ब्ध्वा चापरं : लाभं मन्यतेः 
व के सातवें श्लोक के अनुसार अपने वर्णाश्रम धमं 
का पालन निष्काम एवं ह्वरापंण पूवक करने से हृदय शद्ध होकर 
मोच्त की उत्कट इच्छा से सम्पृणं कमा का विधिवत्‌. त्याग करके 
रद्‌ गुरु वेः शरण में जाता है, तो पूर्वोक्त ज्ञान की सात भूमिका 
मँ से पदली भूमिका समाप्त हो जाती दै । किर चोबीस से सत्ताङ्सवं 
तक गरमुखःसे महावाक्य अथवा. अदास से वयालीसवं तक, 
आत्मा की `उपाधिर्यो तथा अध्यास का बाध या तैँतांलीस से संता- 
लस तक चात्म-चिन्तन एवं अङ्तालीस से एकावनवे श्लोकं तकः 
दकारोपासना का रवण करके मनन ( निश्चय ) कर चुकने 'पर्‌ 
दूसरी भूमिका पूरी हो जाती है । उसके बाद उस मनन किथं हये 
मात्म तत्त्व के अभ्यास मेँ तत्पर होने पर तीसरी आर उसका: 
सान्ञात्कार कर लेने पर चौथी मूमिका समाप्त हो जाती ह । संसार 
कै जन्म-मरण रूपी बन्धन से चट कर मुक्ति पा जाने के लिये" यदी 
मूका पन हे इत मूके हुवा दुभा जीवन उ घव 
प्रार्य भोग' को संमाप्त करता हुमा अपने स्वरूप में स्थित , रहता 
है, उसके लिये मोकत निमित डश मी कत॑न्य नदीं रहं जातां । ऽस, 
चौथी भूमिकां के वादं पांचवीं चौर छो ये दोनों भूमिकाय जीन 
सक्ति के सुख. निमित है चोर सातवीं मे जा कर तो पुरुष का र 
एक-अध महीने 'से अधिक.नदीं रहता, किन्तु छूट -जाता है । पि 
यहं पुष विदेहं सुत हा शरीर धारण नदीं कस्तौ । इसका वगाः 
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=-= > 
शति मे मी कि्रा.है, जैसे-वियुक्तश्च विमुयतेः। अर्थात्‌ जो मायां 
के बन्धत से सुक्त हुमा जीवन मुक्त पुरुष है. बह भी शरीर छोड़ कर 
किर विदे सक्त होता है । यह.सवं वाता अज्ञानियों की दृष्टि. से 
4 गयी है, उस ज्ञानी की दृष्टि से नहीं । क्योकि ञान हो जाने पर 
मीया तया (4 प्रार्थ भोग का अत्यन्तं अभाव हो जाता 
दै जेसे" चायं नें (९ है-देदस्यापि ति ४ 
स्यितः कुतः । अज्ञानिजन वोधार्थ' प्रारन्धंव क्ति ैश्रति ॥ अर्थात्‌ 
( ज्ञान होने पर प्रपञ्च का वाधःहो जाता है, अतः ) देह के भी 
भपञ्च हीने पर्‌ उसके प्रार्य की स्थिति कैसे रह सकती १ प्रायं 
श कवने भति ने अन्नो के वोध निमितं किया है । : * 
| चार स्‌ मानसा) असत्व्रापत्त, -पदाथीमावनी, र तुरिया। 
= भका पत हो जानि के वाद्‌ भी जव पुर पाचवी भूमिका 


१ ताह तवर्य जनिव अन्य करण को वासनां का मीं 


च ण ६ 8 कए दिता है . अर्थात्‌ इधर 
कता होर खथ भन श + पदार्था का चिन्तन नदीं 
स्प से प्रकाशता "ह वी अद्वितीय शृता निश्चल 
म स 
दषु जाना.ई , अर्थात्‌ "क मके नक श्मानल्द्‌-सागर मे 

वा इः, मायाः 
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इसी अवस्था काः वणन पूवं के वाचनवं. श्लोक में कएके पुनः इस 
तिरानवें श्लोक में इसी, की -पृष्टि की जाती है: जो पू. श्लोक्र के 
केथनानुसार निरन्तर समाधि योग का अभ्यास करते हँ, जिनके 
सम्पणं “इन्द्रियों क विषय निचरत्त होगये है, तथा जिन्दनि काम, 
क्रोधा दि सम्पूर्णं शन्नो को जीत लिया है, उन छदो ( मन चोर 
पांच ज्ञान इन्द्रियां ) को जीतने वाले महात्मा्मं को सुभे निगुण 
परमात्मा का आत्म रूप से निरन्तर साल्लात्कार होता है ।' * ˆ ` 
यद्यपि गुणातीत जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार में रहता ह्या भी मुक्तं 
दी है क्योकि बह सम्पण गुणमय व्यवेहायो को अपने आत्मस्वरूप सें 
करिपत जानता दै । अतएवःसतोगुणके कायं इन्द्रिय प्रकाशादिः 
गुण के कायं कर्मो मे प्रहत इत्यादि ओर तमोगुण के काय मोदीदि 
न तो इनकी निवृत्ति मँ इचा करता रौर न प्रवृत्ति मे द्वेष, जेसे 
श्री कुष्ण जी नेःगीता मे कदा दै--प्रकाशंच प्रवृत्ति च मोहं मेव च 
"पांडव । न द्वेषि समूपरवत्तानि न तिवृत्तानि कांत्तति ॥ तथापिःज्यान्‌- 
सहारिकि कायो मे मन इन्द्रियां के ब्रश में न होने से . तथा शब्दादि 
` विष्यो में प्रवत्त होने से. हृदय मेँ काम, कोध) राग द्वेषादि का संचार 
होता रहता है, उसमे. जीवन्‌ सुति का सुख नदीं मिलता, अतः मन्‌ 
चनौर इन्द्रियो को रोक कर काम. कोधादि शत्र.ओं को चपने वश मूं 
-करता ह्या निरन्तर समाधि योग के अभ्यास में तत्पर रदे ॥ ५२॥ 


यात्वैवसात्मानमहनिश सुनि- 
स्तिष्ठेत्श्दा सुक्त षमस्तवन्धनः ॥ , . 
पारढ्धमश्नन्चभिमानवजितो स 
मय्येव साक्षात्प्रविलीयते ततः ५ १४४: + 
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पद च्छेदः ध्यात्वो एवम्‌, आत्मानम्‌. अहर्निशम्‌, 


अनिः, तिष्ठेत्‌, संदा, ` सुक्तसमस्तबन्धनः। प्रारन्धम्‌; चश्नन्‌; 
अभिमानंव्जितः, मया, एव, सा्तात्‌ , प्रविलीयते ( ततः ॥ ४ ॥ 


७ संव; ` „अ - 
पवम्‌ | ` _ =इ्ख प्रकार ` 
अहनिशम्‌ = रातदिन । 
आत्मानम्‌  =आरारखा का | 
च्व, नही 
ध्यात्वा , = चिन्तन करके 
युनि, : =्य॒नि :, : 
शा 1 5 सवा. : ` 
त = सकल बन्धना से. रहितःहोकर 
न > . * ¦ न्न ( तथा ) 1 
८“ = अभिमान को छोड कर 
५ '"=प्रारव्धको 
अश्नन्‌ = भोगता इश्राः ` 
तिष्ठेत्‌  -्=रहे। १ । 
सत्तः | 
क : = शरोर छूटने के वाद्‌ 
मयिष्व ` : ~ ( बह ) 


साक्षात्‌ 


श्रि वलीर्यते १६. 90" 1 
॥ 11 93; १ -, } 


= साक्षात्‌ `; ~“ ` 
- ` = मिरु जातां 2 {.-;: 
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आवा पूर्वं के श्लोको. मे जीवनसुक्तिं का वणन 
कर के अव ` इस ` श्लोक मेँ विदेहमुक्ति का वरन करते है पूर्व 
श्लोकं के अनुसार रात दिनि ` आत्मा का दी चिन्तन करता हया 
मनि समस्त बन्धनो से मुक्त होकर रहे । श्री कृष्ण जी ने श्रीमद्भ- ` 
गवद्गीता मे मुनि का लक्षण इस प्रकार कहा है-दुःखेष्वनुद्धि 
सुखेषुविगतस्पृदःवीतरागभयक्रोधः स्थितधीमु निरुच्यते । 
र्यात्‌-जिसका मने दुःख में उद्विग्न नहीं है तथा जिसकी सुख में 
साकांच्ता नदीं है; जो काम, क्रीधादि से रहित एवं ` स्थिरवुद्धि 
वाला है, उसे मुनि कहते हैँ । आत्म-चिन्तन करने वाला सुनि 
सम्पण बन्धनो से छूट जाता है, जसे श्चुतिः- भिद्यते हदयम्रन्थ 
छ्वीयन्ते सवं संशयाः त्तीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
छर्थात्‌ उस परावर ८ परमात्मा ) को देख ( साक्ञात्कारकर ) लेने 
मँ इस पुरुष के जो हृदय की .अन्थि दहे, ( जड़-चेतन' काः तादाम्य 
सम्बन्ध ) वह छूट जाती है । वेदान्त शाख जीव-त्ह्म को एकता 
ऋा प्रतिपादकं है अथवा भिन्नता का ? मे रह्म हं या नहीं { यह 
संसार तरह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न १ ज्ञान श्रौर कम॑ इन दोनों ` 
से मोत्त.दोता है या केरल ज्ञान से १ इत्यादि सम्पण संशयो का 
अभाव हो जाता है तथा सकल संचितं करमो" का षय दो जाता है १ 
फिर मगवोन राम कहते हैँ कि-- कर्ता-मोक्तापन के अभिमान कों 
दधो कर प्रार्य -फल्ञ को भोगता र्दे, इससे बह शरीर छोड करं 
सभम साल्लोत्‌ लीन , हो जाताः है। आत्म-चिन्तनं करने बाली 
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ज्ञानी पुरुप अपने. स्वरूपः; को. निच्छिय सममाता है, .अतः देह 
-इन्द्ियां के कर्माः को अपना नहीं मानताः। इसल्लिये नित्य प्रति के 
। क्रियमाण कमो कै बन्धन मं नदीं पड़ता, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा 
-है--यस्य नाहं कृतो भावे बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । इत्वाऽपि स 
-इमोर्लो् हन्ति-न निवध्यते ॥ अर्थात्‌ जिस पुरुष कामे कर्ता 
दसा भाव नह हे, तथा जिसकी बुद्धि पाप-पुरय से लिपायमान 
-लदी होती, ( अर्थात्‌ सें पापी ह पुरयात्मा हू देसी भावना नहीं 
-होती 9. बह. ( किस लिये मारेगा, ` परन्तु अच्ादि. कौ प्ररलंता 
` से अज्ञानिय की दष्ट से ) इन सम्पण लोकों को मार करके मी न 


रे) 


४४ हे ओर न उस हिसाजन्य पाय को प्राप्त होता है । चौर 
3 कहा दै-स्‌ वथा वत॑मानोऽपि न स भूयोभिजायते । अर्थात्‌ बह 
- कानी पुरष सव प्रकार से व्यवहार मे वर्तता हु्ा भी फिर जन्म 
नहीं लेता यानी मुक्त हो जाता है । परन्तु जो इस वर्तमान शरीर से 
भोमने के लिये प्रार्य भोग का प्रारम्भ हो चुक्राह, वड तो चुट 
द्य वाण के समान अपने वश कै बाहर है । अतएव उसकी अव- 
| देलना न प्ता ह्या उसे अन्तःकरण का भोग सममं कटं व्यतीत 
क मे त इस भकार से विचरने वालाः जीवन मुक्त पुरुष 
1 से अमेद्‌ प्राप्त करिया ही ह, वरन्‌ शरीर चूते 
कलार गोलोकादि : 4 1 
१ (4 यँ नदीं जाता, -कयाकि उसकी दृष्टम ये सव माया 
का ज निष्ठो मद लोक स लोटना. नह सिला 
"स नह मे दी-खन्तर माव है|; वेदान्त .शाख दष्ट खषि्ाद 
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मानता है । अर्थात्‌. जिसकी जैसी दष्ट ८ भावना.) है).उत्के लिये 
वैसीही खष्टि है ज्ञानी की दृष्टि मे एक ब्रह्म तस्व के अतिरिक्त 
ङुखं भी नहीं रहता, वह जीवन पर्यन्त उस ब्रह्मात्मा का ही चिन्तन ` 
कृरता ह्या उसी मँ स्थित रहता है, अतएव वह शरीर छोड़कर 
उस बह्म सें दी लीन हो जाता दै ।- भगवान श्री कृष्ण जीने भी ` 
कटा है--यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजन्त्यन्ते कलेव प्‌ । तं तमेवेति. 
कौन्तेय सदा तदूमावभाविताः ॥ अर्थात्‌ हे कौन्तेय ! पुरुष जिस. 
जिस भाव का स्मरण करता ह्या : शरीर ॒घोड़ता है, वह स्वाः 
उसी भाव में मानित ८ तन्मय ) ह्य! उसीको प्राणत होता है ॥५४।४. 


^ ८ ५ अ 


ञस-चिन्तन की आवश्यकता । 
-- ^^ विक 


पादी च.-मथ्ये च तथेव चान्ततोः 

भर्गं विदित्वा भयशोककारणस्‌ । 

हित्वा समस्तं विधिवादचोष्दितं 

| भज्ञेत्वमात्म्ानमयाखिलगः समास्‌ \५९॥ 
पदच्छेदः --चदो, च, मघ्ये) चर तन्ना" एन्‌) च) अत्ततु "2. 
सवम्‌ , विदित्वा,-अग्रशोकक्रारणम्‌। ` हित्वा समस्तम्‌ विथिवाद्‌- 
चोदित, अतत्‌, खपु अंम्‌ स अरिासमनाय्‌ ५५ 


1 र ^ 


१५६ ~~ 











र छ ~ (- त त्तस्वतवक्खाक्--- | 
न = 
सवम्‌ . : ` ` ` त्संसारको 
-आदो , ` < तठ इज्या): "~ ¦ 
1 9 सगय = शओरः 1; : “(म 
-मध्ये - `: - .. ), जमध्य --~ ` । | 
कत्ततः- ` . । = अन्त 95 
(द षी क स 
शय. शोक कारणम्‌ ` , ` =मयं अर शोक का कारण 
विदित्वा ,.. = जन करके 

धिब्ाद्‌ चो दितम्‌ ` ` =वेद बि 7 
5 = चेद्‌ विदित कमं करो 
र =त्याग कर 
| = पुनः { 
-अलिलातमन । 

स १५1१५१६ = सवके अन्तरात्मा रूप 
8 | ् 5 को 
भावार्थः . = भजन करे। 
ह. संसार आदि, ( वाल्यावस्या ) मध्य, 


( युव 
र 8 ( इदधावस्था.) मे भी भय तथा शोक 
नकारे ` बाल्यावस्था मे वालक विरोष अज्ञानता के 


ण अपने हृद्य का भव्‌ रा किसी ष ली सक! 
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~ स सन्य 


; ब्रल्कि मन-दी-मन कु शोक.करता है तथा-अपने से अधिकं भोजन 
चसखरादि से सम्पन्न. दुसरे लड्करा को .देख कर मन-दीमन ङा करवा 
है एवं अपने.से बडे माता-पिता आचाय ` ओर : लद. से. सत्रा 
अयभीत रहा करता है, फिर नित्य परति. नयी-नयी कामना की 
कल्पना करतां हुमा भी उन्दें पूरी नदीं कट धाता. श्ये. -भी . शोक 
असित रहता ह, तप्र वास्यावरस्था भयः ओर शोक का कारणा हे । 
.: -अुवावस्था मे मनुष्य अपने तरुणाई केः मद से ाणि्यो का 
त्यन्त तिरस्कार करता ` है, उससे संसार मे उसके, वहत शश्र 
डो जाते है, ब्र मय ओर शोक के ही दे दते दः तथा इस अवस्था 
जें पुरुष कामवश खी में चआशक्त होकर अपने माता पिता आदि 
गुरुजनं का अनादर करता है एवं धन के लिए चोरी, दिसादि 
कुकर्म करता है, , उससे सम्य पुरुषों की सभा में धृणित दृष्टि से 
देखा जाता है शौर राजा के कर्मचारी पकड़ कर राजदरड देते ह 
तथा शरीर छूटने के वाद भी बह खखादि नकं मँ जाकर अत्यन्त 
कष्ट का अनुभव करता है, इत्यादि । श्रत युषावस्था रोक तथा 
य का दी हेतु हं । 1 = 

द्धावस्था मे तो शरोर, तथा इन्द्रियो के शिथिल हो जाने के 
कारण छुश् थरपार्थं नदीं कर. सक्रता, अतएव उसे पुरुषाय हीन 
देल कर ङुटम्बी ता से मी अधिक अपमान कते दै, न तो समय 
पर पानो देते, न अन्न । उसकी वातां पर हते तथा नाना प्रकरा 
के कठोर क्वनःवोलते ई, उस से उसका हृदय जला करता! दै । 
चह डाटने-फटकारने के भय से उनसे पने हृदय की अभिज्लाषायं 
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१ २८ राम-गीता। | 


अकट नहीं कट सकता ओर `पूरा चल फिर न सकने के. कारण 
दुःखत रद्य करतां है एतं उसे कमजोर जान कर अनेक प्रकार कै 
रोग भी याकर असितः कर लेते है । कोको तो बृद्धावस्था मे 
असह्य दुःखां से -ज्याकुज दो कर 'आत्म-वात. भी कर वैते है; 
अतएव वृद्धावस्थाः भीःभय चोर शोक का ही कारण है ! । 

ये तीन .अवस्थांएः संसार में.जन्म लेने से ही प्राप्त ` होती ह 











। व्न्य 





र कमफले को भोगने के लिये जन्म होता -है तथां ` अज्ञान से 
कमं होते हँ । इसलिये सम्पृरणा वेदं वि हित कमो का परित्याग करके 
उस अज्ञान के विनाश निसित्त जो सम्पण प्राणियों का अत्तरात्माः 

रूप अपना भात्मा है, उसका भजन ( चिन्तन ) करे ॥ ५५ ॥ ` 

मन्यभेदेन ` विभायन्निदं १ 

ट , भवत्यभेदेन मयात्मना तदा । 
.. \, . यया जल व्ररिनिधौ यथा पयः 
| ५ > ज्ञोर्‌ वियद्भयोस्नयनिज्ते यथानिलः॥ ५६॥ 
पदच्छेदः त्मनि, अमदन विभावयत्‌, इदम्‌, भवठि 
अभेदेन, मधा, आत्मना, तदा । यथा, जज्ञम्‌. वारिनिधो, यथा, 
४६ सीर, वियत्‌, व्योम्न, अनिले, यथा, निलः 11 ५६ ॥ 


- भ कि 1 व | = - नदो = _ _ 3 


श्र्व्‌य्‌ः-> । श्य म 
वारिनिधौ । 2 =समुद्र मः ई 
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क्षीरे = द्धम 
| पयः । ( = दुध, 
व्योम्नि . . : = आक्षाशमे 
। वियत आकाश 
| च ~+ = ( ओर) 
यथा ` { = ज्ञेसे 
अनिले . ` =वायुमं 
अनिलः = वायु 
अभेदेन +  =(अभेदभावसे) ` 
भवति ~+ = ( स्थित हाता है । 
तथा एव + = ( वैसे हय ) 
यदा पुरुषः + = (ज पुरुष ) 
श्दम्‌ ` , = इस जगत को 
आत्मनि = अपने ( श्रात्मा ) मं 
अभेदेन ` ` = श्रभेदभाव से 
\ बिभावयत्‌ ` चिन्तन करता है, 
| तदा । = तव 
सः ~ =( वह ) 
मया । = मेरे 
शरात्मना : ` आत्मा से 
अभेदेन = अभेद होकर ¦ 
भवतति = स्थित होता हे। “ 
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१२० राम-गीता। 





भावाथ - भगवान राम कहते है कि- दे लच्मया ! जिस 

प्रकार समुद्र मे जज्ञ दृध में दृध, मह्काश मे घटाकाश च्मोर वायु 

मं वायु मिल कर एक हो जाते ह, अथात्‌ न तो उत जल का समुद्र 

-से मेद्‌ रह जाता, चौर न दूध से दृध का; वेसे दी न घटाकाश महा- 
कारासे भिन्न रह जाता ओर न वायु में मिली इई यु उससे 
भिन्न रह जाती । उसी प्रकार जो पुरुष इस सम्पूण प्रपल्च-दश्य 
-को छपने आत्मा के साय अभेद भाव से चिन्तन कएता है अर्थात्‌ 
वह यह जानता है क्रि-'्ात्मवेदं सर्ब इस शर ति के अनुसार 
यह्‌ सव जगत अात्मरूप ही है, तव वह सु परमात्मा से ्रमिन्न 
हो जाता है; जसे श्री कृष्ण जी ने श्रीमदूभगवद्गीता में कदा है-यो 

-मो पश्यति सर्वत्र स्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि 
सच मे न प्रणश्यति ॥ अर्थात्‌ जो सुफको सर्वत्र देखता है अर 

सब अगत को सुमते ( सुभसे अभेद ) देखता है, उसके जिए न तो 


| ध (प 14 प्यक» हं अर न मेरे लिए वह परोन्न (यत्न) 


इत्या यद्‌ केत हि. लोकसंस्थितो 
जगन्मूषैवेति विम।वयन्मुनिः । 
निराकृतत्द् तयुक्ति सानतो 
यथेन्दुभेदो दिशि 1द्ग्थसाद्‌यः ॥ ५७ ॥ 
, पदच्छेदः थम्‌, यत्‌, ईसेत, दि, लोकसं स्यितः 


चरत्‌, सपा, एव, इति, 
) + इत्र) ॥विभावय्‌ सान्‌ त्वात 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118281 0 0 (निगरङतवात, शति 





शम-गोता। १३१ 





युक्तिमानतः, यथा, इन्दुमेदः दिशि, दिग्धमादयः ॥ ५७ ॥ 


न्वयः- श्रथ - 

इदम्‌ = ( यह ) 

य्त्‌ =जो 

, जगत्‌ = जगत हे, 
तत्‌ ˆ "=( वह ) 
श्चतियुक्तिभानतः = शति, युचि भोर प्रमाण से 
बोधतः = वाध ( मिथ्या कर देने पर 
यथा = ज्ेसे 
इर्दुभेद्‌ः = चन्द्रभेद 
च ~ | = ( ओर ) 

| दिश = दिशाश्रांमे 
दिग्धमादयः = दिग्प्रमादि दो जते दहै, 

| तथा पव + ` =(वैसेही) 

| मिथ्या एव -मिथ्याहीदहोजातादहे। 

¡| हि = निस्सन्वेह 

| ति -पेसी 
विभावयन्‌ _ ~= मावना करता हुभा 

| -रोकसंस्थितः = लोक मं स्थित 
सुनिः = मुनि 
इत्थम्‌ = इसको 
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` . राम-गीता। १३२ 








भावाय -जिसं प्रकार नेत्र के किसी कोने- मे अंगुली | 
द्वाने से चन्द्रमा दो दिखलाई देता है ओर (दशां का भरम हो 
जाने पर पूरव का पर्चिमः ` पश्चिम का पूरव, उत्तर का दरणं | 
शोर दक्तिण का उत्तर इत्या द उलटादी दिखलायी देता [३ । परततु | 
देखने वाले को यह्‌ निश्चय रहतां हैक [यह्‌ सब मै भ्रमसे देख रहा 
है, वास्तव भें चन्द्रमा एकह दै, तथा सूयो्दय की ओर पूरव ओर 
अस्त की आर प्म एवं श्रुवतारे :की शमर उत्तर दै, . इत्यादि । 
उसी प्रकार यह्‌ जो नानात्व जगत्‌ है, वह ब्रह्म मेँ श्रम से. प्रतीतः 
हो रा है; मननशील पुरुष को चािये कि श्रुति, युक्ति चौर प्रमाण 
से इसका वाध ( खगडन.). करके. लोक ८ व्यवहार ) में रवा 
इमा म इसे मिथ्या देखे । जगतत के मिथ्यात्वमे श्र ति प्रमाण्‌ ये 
दै- मायामात्रमिदं द्रत, नेहं नानास्तिकि्चन, नेतिनेति, इत्यादि । ; 
अथात्‌ यह दवेत ( जगत ) मायामात्र ( मिथ्या ) है, यह नानात्व 
( जगत ? छख नहीं ह, यह नदीं ै; नहं ह, इत्याद । पुनः युकं । 
य दै-आयावन्ते च यन्नास्ति वत्त मानेऽपि तत्तथा । ` अर्थात्‌ जे ¦ 
| स आदि ओर अन्त मं नहीं है, वह्‌ वर्तमान ( मघ्य ) म भी । 
व्ताही ( अभावरूप ) हे । इस्‌ युक्ति से यह सिद्ध हुच्या कि यह्‌ | 
जगत न तो सृष्टि के पदले था चौर न अन्त (प्रलय) मेँ र ` 
जायगा. इसलिये बत्तमान मे भी नहीं है। जैसे स्वप्न अवस्था मे ` 
6 मही केश से भी सूम करत नाद़ी मे -अविद्या ढ़ 
ध ५ ४ देती है । उस समय वह्‌ सृष्टि अनादि , 
ते दन्द कनं होती दै, परन्तु नींद के टूट जाने पर उक्त पुष ` 
0 ठि सनष मिषा द. ब्रा व्हुजसवय | | 


क 











कहता है कि रे ! मेने त्तणमात्र्मँ ही मिथ्या देश, काल, वस्तु 
इत्यादि नाना सृष्टियों का अनुभव किया, अव्र तो नींद के टूट जाने 
पर उनका पता नदी" श्चर्यं है कि उस समय वे सत्यरूप से 
| ¦ प्रतीत होती थीं । वैसे ही देश, काल तथा वस्तु से रहित उस 
| .निराव्ित्न परमात्मा मे माया ( भ्रम ) बश अनादिं कालःसे जगत 
की प्रतीति होती चज्ली आरा रही है। जव त्क किसी भी बस्तु को 
उत्पत्ति एवं स्थिति के लिये पर्याप्त कालल तथा देश न ह, तत्रतक 
बह वस्तु हो ही नदीं सकती । शरोर यदि प्रतीत होती है, तो मिथ्या 
। है । इस रीति से यह जगत्‌ प्रतीतिमान् मिथ्या है । , 


ञव प्रमाणो क दवारा. जगत्‌ का मिथ्यात्र सिद्ध कते है 
` श्रमाण च; है, जैसे-प्त्य्त, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति 
` -ऋ्रौर उपज्ञन्ि । जो प्रत्यत नेन्न का विषय हो, उपसे प्रत्यत; प्रत्यत 
विषय के द्वारा जो अलुमान किया जाय, वह अनुमान किंसी पदाथ 
( .. क सदृश पदार्थं को देख कर उसक्रा कान किया जाय. वहं उपमान 
| .जो शब्द के द्वारा जाना जाय, वह्‌ श जो देख कर या सुन कर 
.जानाः जाय, उसे अर्थापत्ति च्रोर जो अभावं के द्वारा जाना 
जाय, बह अनुपज्ञन्धि प्रमाण कदल्ताता है 1 प्रत्यत्त प्रमाया से 
नामरूपात्मकं जगत्‌ मिथ्या है, क्योकि नामरूप का मिथ्यापना 
नित्यप्रति देखी जाती है, जेते -मलुष्य, पण, वत्त! इत्यादि किसी 
पदार्थं का रूप जैता उत्पत्तिकाल म -रहता है, वैसा तरुणाईै में 
नहीं रह जाता चौर तरुणाई का वुद्धावस्धा मे नहीं रहता तथा 
मृत्यु ( नाश ) हो जाने पर तो उसक्रा बिल्छुत्त अभाव दो जाता 
३ । वैतेही इनका नाम मो छोटे पए बल, ओधी चयोर वञ्जड, 
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१४ | क | | 
>“ ।| 


इत्यादि ओर तरुण होने पर युवा, गाधी इत्यादि तथा वृद्ध (पुराने) 
होने पर बुड्दा, पेड, इत्यादि एवं सत्यु ( नष्ट) हो जाने परतो 
को भी संज्ञा ( नाम ) नहीं रह जाती । पुनः जो पुरुष कौपोन 
मूनी, मेखलादि पहने गुरुकुल में लां क साथ आज ब्रह्मचारी 
कृदलाता है; वही कल धोती, अगूटी, इत्यादि धारण कट | 
पर में खी समेत गृहस्थ कहलाता दै; फिर वही कल, नख 
वल्कल जटादि धारणा क्रिये हुए विपिन मे बाराप्रस्थी हो जाता है 
रिरि बह पुरष कषाय वख, दणड, कमरडतत चादि धारण किया. ` 
, £ सन्यासी नाम से पुकारा जाता है । इस प्रत्यक प्रमाण चे ` 
् २ होता है कि नामरूप मिथ्या है; नाम-रूपके मिथ्या होनेसे ` 
। क दै कयाकरि प दी तो जगत्‌ है । शाख मे कहा है 
शा हप नाम्‌ चेत्यंशपंचकम्‌। आदय अयं ब्रह्म रूपं जा- ' 
५ यम्‌ ॥ अर्थात्‌ जगत के हरएक पदं मे अस्ति, भाहि, \ 
र वव नाम; ये पांच छश है। इनमें से चादि के तीन | 
क्थ, अस्ति, मापि, प्रय ) त्रहमरूप भौर अन्त केदो ` 
त्‌ ह द । अस्त, भाति, शौर प्रिय को दी 
९६ भ योर आआनन्द्‌ कहते है । 
रूपत्वं उततत्रानि 0 3 
वहां बहां य पठः | अर्यात्‌ जहां जहां सूप दै 
। ससे अमा ताहे, जसे रूपान्‌ घट का नाश अव्य होता 
शाह न दाद मि जगत भो अनित्य, कोस 
` “` जातस्य दि धरुवो सृष्युः। अर्थात्‌ उत्पन्न हए की 
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मृत्यु ( नाश ) निश्चय है। इस स्ष्ति से भी यही अनुमान होवा. 
है किं यह्‌ जगत मिथ्या है क्योंकि यइ उत्पतिशीक्ञ दै, जैते--श्रतिः 
त्सृष्टा तदनुप्रविरेत्‌। अर्थात्‌ वह्‌ परमात्मा इस जगत्‌ को रचः 
कर उसमे प्रवेश फर गया । 

अव उपमान प्रमाण से जगत की मिथ्यात्व सिद्ध के दै-- 
जगत में यह्‌ देखा जाता है कि नट ( मदारी ) के चित्र-विचित्रमय्‌ 
स्वांग केवज्ञ प्रतीतिमाञ् होने से मिथ्या ही होते है; बेतेद्ी यदः 
नाना स्वांगमय जगत मिथ्या ही है। इसक्री विचित्रता देखिये ! 
परीष्मचछछतु आ गयी; कड़े की धूप पड़ने लगी; अवर तो वद्‌ 
असह्य होने लगी; जीव-जन्तु व्या दो उटे; वस इतने ही में 
न मालूम कदां से काली-कालो घटायं गयी { बिजसी चमकने 
लगी तथ। अकाश में गर्जना होने लगी; समस्त जीव-जन्तु देख 
रहे हैँ किं ये जलद कव जज्ञ दंगे; कि लगे वृन्द टपक्रने, कहना ही 
क्या है १ रेसो जोररो से वपा होने लगी कि नदी नाले भरने लगे, 
पथिक विश्राम लेने लगे, अय वसुन्धे वप्त हो गयी, वरण, लता 
वत्तादि हरियल हो गये तथा उनमं एत, फल छने लगे 1 फिए 
जगत अपना स्नांग वदता दै, अव वर्प कम होने लगी; काश 
श्योर नदी नालों का जज्ञ निर्मल होने लगा; पथिक चलने लगे, 
जादे की मौसिम धोरे-धीरे प्रवेश कएने लगी; शरोर वर्षा वन्द्‌ शै 
गयी । वदृते्दृते जाड़ा एेसी वदी कि चव शरीर कपे लगा; 
भोजनच्धिक होने लगा; रात बड़ी ओर दिन छोटे होने लगे; वख 
की भरमार है, तमी अग्नि के समीप वैठना पडता है; प्राणी जाड ` 
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राम-गोता। 0 











से व्याल हो रदे हैँ । क्या जगत अव इसी स्वांग मेँ रह जायगा ! 
नदी, नहीं अव तो फाल्गुण का समय आया; किरणमाली भगवान 
सूय अपने किरणो को विशेष रूप से विकसित करने लगे; उष्णता 
फलने लगी; धंरे-धीरे दिनि भी वदने लगे, रसालादि बं मं 
वोरादि फूल तथा ;फल शाने लगे, कोकिलादि पक्तियां अपनी र्‌ 
मीठो बोलीं बोलने लगी वथा भौर पुष्पां पर गुज्ञार करने लगे । 
अव भोजन भ कम होने लगा , तथा विशेष वख की भी आवश्य- 
छता नही रह्‌ गयौ । धन्य है जगत, तूने एक वर्ष भ हौ किते 
४ बनाये; तू दिन मे प्रकाश चोर रात में अन्धकार का स्वाग 
क ह । सूय, चन्द्र, अग्नि, विद्युत्‌, तारे, पृथ्वी, जलः 
` “शरा, पबत, वन नदी, इत्यादि ये तेरे चङ्ग हे । इन गां 


9द्वारातू सदा नृत्य किया करतां है; परन्तु विचार करने पर त्‌ 


१ ही अन्तर्धान (शप्त) हो जातां है । अज्ञानी जन तुमः सत्य 
1 दते दे, अतएव क्लेश भें पासते है ओर 
ज 

खत ह । न कर्‌ तेरो उप्ता करते है. इसलिए वे सुखी 
का  । तिके ाक्य ही दहै वे वार बार इस जगत 
नेह नाना ठ 9 कया कते दै, जसेति नेति 
म्या दै, कयो गरं यादि । फिर अर्ापतति प्रमाण से भी यह 
तथा दुःख त है = ` ; यखारवनद्‌ से चद्‌ जगत असत्‌, जइ 
तो यह्‌ जगत क *वण किया किर विचार करके देखा 

० भसत्‌, जड़ एवं िवयासप से गीत न । पि 
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म-गोता । 


१३७ 








तथा समाधि अवस्था मेँ इसका अत्यन्ताभाव हो जाता है, अत 
अनुपज्ञव्धि प्रमाण से भी यह मिथ्या ही है । इस रीति से श्रुति 
युक्ति एवं प्रमाण से भी जगत का वाध हो रया ॥ ५७ ॥ 


यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकः 

तादन्मद्‌ाराधनतत्परो भवेत । 

शरद्धालुरत्य जिभक्तिक्तलणो 

यस्तस्य दूश्थो डह महनिंश-हृदि ॥ ५८ ॥ 
पद च्देदः--यावत्‌, न, पश्येत्‌, अखिलम्‌) मत्‌, अत्म 


श्रन्वयः 


-याचत्‌ 


खिलम्‌ 
मत्‌ आत्मकम्‌ 


-न पश्येत्‌ 


तावत्‌ 


-मत्‌ 


श्माराधने 


-तत्परः ` 


भवेत्‌ 
यः 


-कम्‌ , तावत्‌, मत्‌, आराधने, तत्परः, भवेत्‌ । अद्वालु› ्त्युजित 
-अवितिलच्तणः, यः तस्यः, इश्यः अहम्‌, अहनिंशम्‌, हदि ॥ ५८ ॥ 


श्रय - 
= जत्रतक 
सम्पूणं विष्व को 
= मेरा स्वरूप 
==न देखे 
= तदतकछ 
मेरी 
अराधना म 
न तत्पर 
ग्द 
= जो प 
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¢ द 


व | 


९९ क = द्धालु 

त < 

तस्य . न लक्षण वाल्ञा ( भक्त ) है 
त | ध ध मे 

८, - - = रातदिनि 


॥- ^) 


। सगुण स्वरूप कीं भक्ति 

भक्त मे मेर क्त करता है, 

मेरे सगुण विप्रह का रातदिन व 

रह कर उत्ते र हदय मेँ देखता है। में उसके हृद्य मे 

ताः र सच्चिदानन्द १ देवा ह 1 ( ज्ञान) 
ततात्कार भाव से प्राप्त 

मेका हेव र | आककम्यजी ने मी श्रीमद्भगवद्गीता 

बुद्धियोगं ते येन तत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्‌ । ददामि 

स्वरूप की उपासना सुपयाग्ति ते| अर्थात्‌ जो ५ सगु 
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सगुण स्वरूप शिव प (५ 
५ » सम्‌, कृष्णादि के ध्यान, पूजनादि में तत्पर 





भजक 





राम-गोता । १३९ 








` योग देता हँ, उससे वे मुक निगुण परब्रह्म को प्राप्त हो जाति ह 
शर्थात्‌ उसका अमेद्‌ भाव से ज्ञान कर लेते ह अथात्‌ उसका अभद 
भाव से ज्ञान कर लेते है । भक्त नव प्रकार की होती है जंसे- 
श्रवा कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम्‌ । अर्चनं बन्दन दास्यः 
सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ अर्थात्‌ विष्णु भगवान कौ कथा का अवया, 
उनका कीर्तन, उनके नाम का स्मरणा, उनके सम्बन्धी तीथा का 
सेवन, उनकी प्रतिमा का पूजन करना तथा उनकी वन्दना करनीः 
श्मौर दास एवं सखा भाव से उनमें अद्धा करनी ॥ ५८ ॥ 


{1 क ष्यसि 


उपदेश का उपसंहार । 


दम दि कन्य 


॥ । रहस्यभेतच्छतिसारसङ्गहहं 
मया विनिश्चित्य तबोर्दितं भोय 
यस्त्वेतदालो चयतीह बुद्धिमान्‌ 
स जुच्यतेपातकराशिभिः णात्‌ ॥ ५८ ५ 


पद च्डेदः-रहस्यम्‌, एतत्‌, शर.तिसार संमदम्‌, मया? 


विनिध्ित्य, तव, उदितम्‌, प्रिय । यः, तु, एतत्‌ ; स्ालोचयति, इह्‌,. 
बुद्धिमान्‌ , सः युच्यते, पातकराशिभिः, चंणात्‌ ॥ ८९ ॥ 
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९४० + 


+ अन्यः ` ण्न " 
भ्रिय = हे भिय। | 
शषुतिखार सङ्प्रदम्‌ =श्चतियो के सार संग्रहरूप ` 
क प 
रहस्य | = रहस्य क, | | 
मया . ` = मेरे द्वारा हः 
` -विनिशिचित्य ` = निश्चय करके 
तव 
रि = तुम्हारे लिप 
८ म्‌ - न= कदा गया | 
। =जो 
= न्‌ = बुद्धिमान 
| = इसका 
वति = मनन करता है 
त = इस संसार म 
= पिति स पापौ से 
 -सुर ष 
= छूर जाता 
भावाय - भगवान ९ 


समरं सवं (अनष राम कहते ह कि दे प्रिय लचमय्‌ ! 
रहस्य (आत्मज्ञान ) मेँ १ के सार का संभ कए यड्‌ गोपनीय 
भान पुरुष इसा मनन १ निरचय क तुके कडा ।: जो बुद्धिः 
से अवक्त हो जायगा । ता निदिष्यास करेगा, ब्‌ सम्य पो 

जी ने भी अपने परिय भक्त्‌ अजुन 
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। | 
1 
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साम-गोता । १४१ 


„ (1 
निय मिष 








क प्रति कहा है--अपि चेदीसर्ेभ्यः पापेभ्य पापङ्घत्तमः। सवे ज्ञान. 

, हविनैनवजिनं संतरिष्यति ॥ अर्थात्‌ हे अजु न ! इस संसार मे यदिः 
तू सम्पू पापियों से मी अधिक पाप करने बाला ( पापी 2 दै तो 
भी इस ज्ञानरूपी नौका से शोर दी सम्पूणं पापा स तम. 
जायगा ॥ ८९.॥ „ . ८ 


भ्रातयंद)दं परिद्रश्यते जग- 
न्मायैव सर्वं परि्त्य चेतसा । 
सदूमावनाभावितशुद्धमानसः 
सुखी भवानन्दमयो निरामयः ॥ &° ॥ 
पदच्छेदः रातः, यत्‌ , इदम्‌, परिदृश्यत, जगत्‌, माया. - 
प सर्वम्‌, . परिहृत्य, चेतसा । मत्‌. भावनामावित शुद्ध मानस 





सुखी, भव, आनन्दमय; निरामयः ॥ ६० ॥ 
` शन्वयः- अ श्रय ् 
भ्रातः ` | - = हे माई 
यत्‌ - =जो 
न=यह 
इदम्‌ 
जगत्‌ 
जगत्‌ 
परिद्टश्यते -द्विखलायी देता है, 
नत्‌ -।- ` =( वह) 
स ` - = सव 
मायाप्व ~ `` =मायाही है । 
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-१४२ 
राम-गौता। 8 


। न्न 





शतत्‌ == = ( इसको ) 
-चेतसा = चित्त से 
परिषटत्य = निक्राङ कर 
अत्‌ - = मेरी 
भावनाभावित शुद्ध मानसः = मावना के दवारा शुध चित्त 
५ खी = सुखो, | 
. -नन्दमयः = शानन्द्‌ स्वरूप 
1 .= (ओर) ` 
व = कृक्ेश रहित 
=डोजा। 


£ ५ | 
श्च न्ते ~ ॑ 
वाय -दे भई! जा यह नाना नामरूपात्मकं जगत 


| ती देता है, बह मायामात्र मिथ्या है । इते चित से निकाल 
ए ६ त्‌ मिथ्या समम कए मेरे सगुण स्वप के ध्यान द्रारया 
१४ ! ( अर्थात्‌ सांसारिक वासनां से रहित ) ` सुखी ` 
र ५४ करोधादि जनित दुःखां से रहित ) यानन स्वरूप 
श नन्द स्वरूप अत्मा का बोध ) श क्लेश 
२ यत्‌, अध्या, अस्मत राग, द्वेष शौर अभिमाने 
"` च दुःखा के सहित ) हो जा ॥ ६०॥ ५ 
यः सेवते सास्गणं गणात्पर 
५ कदा बायदिवा गुणात्मकस्‌ । 
ऽह स्वपादाञ्जिनरेणुभिः स्पृशन्‌ 
पुनाति लोकन्नितयं यथा रवि # 
द्‌ (| ९ ०ध,101 
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। राम-गीता। | १४३ 


--------------_--``-`-`-`--- ` 


पदच्छेदः यः, सेवते, माम्‌, अरुणम्‌, गुणात्‌, परम्‌, 
हृदा, कदा, वा, यदि, बा, गुणत्मकम्‌ । सः, अहम्‌, स्वपादाञ्चित- 
रेणुभिः, स्पशन्‌, पुनाति, लोकत्रितयम्‌, यथा, रविः ॥ ९१ ॥ 


्वन्वयः- छ्य -- 
यः ~ जो पुखष 
अदि =हद्रय मं 
भाम्‌ '्= मुम 
शुणल्प्म्‌ शण रित 
 अशुणएम्‌ = निगुण को. 
चा `= भथवा 
 -यदिषा = यदि 
| | मम + = (मेरे) 
गुणात्मकम्‌ = सगुण स्वरूप 
सेय = भजता दै; 
सः | = वह 9 
अम्‌ स मेह । मेरा स्नरूपदहं) 
स्‌ः ¬ = वह < 
स्वपादाड्चतरेणुभिः = भपने चरण.रज सं 
स्प्रशन्‌ स्पशं करता भा 
यथार्चिः सूयं के समान 
रोक चितथम्‌ = ्रिोको को 
युनाति - पपिर कर देता हे । 
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१४४७ | 
राम-गीता। 


 भावार्थ-जेो पुरुष अपने हृद्य मे श हम हू" इस प्रकट 
मरे निगुण स्वरूप का चिन्तन रता ह श्नौर कमी-कमी मेरे सगु 
स्वरूप का भी अभेद भाव से ध्यान करता है, ८ क्योकि ब्रह जानता 
है किमेरा शद्ध निगु ण स्वरूप ही अचिन्त्य शक्ति ग दारा 
९ के रूपमें दिखायी देता है) वहमेराहीलरूपहै। । 
श ५ धूरो के स्पर्शं से सूरय के समान तीनों लोकों को पवित्र 
ध भभेद्‌ भाव से उपासना करने बाले ज्ञानी को अपना | 
वरूप इसलिए कट है कि उनका यह्‌ नियम दही हैकि-येयथा 
मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । अथात्‌ हे अजुन [जो जिस त 4 
से मेरा कते है,येभी उन्हें उसी भाव से भजता ह इस 
जो उन्हे स्थामी भाव से भजते है उन्हे वे र दास 
अ।र जो मेद्‌ माव से भजते हैँ ८ जानते 2 है, अपना रूप ही जानते ` 
1 मे का दै-चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिः 





9 | पकमकिर्विरिष्यत । प्रियो ज्ञानिनीत्योर्थमहंस च 
९ ५ सवएवेे ज्ञानीत्वा्मैव मे मतम्‌ । आस्थितः 
य भामवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ ३॥ अर्थात्‌ हे भरत कुल में 

अजु न | चार मकार के पुएयात्मा पुरुष भेरा मजन करते है 





मसं मान साह ¶ चो य कनी, जो स 
५ त्याग कर्‌ के मुममे अपना श्ात्मा जान 
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राम-गीता। १४५. 


~` ् 


कर एकी भाव से स्थित रहते है, जेसे- शक, जड्भरतः दत्तात्रेय, । 
वामदेवादि । इन चार प्रकार के भक्तों मसे ज्ञानी एक भक्तः" 
अर्थात्‌ एक ही अद्वितीय व्रह्म £, इस सिद्धान्त को श्रेष्ठ मान कर 
इरे नित्ययुक्त ( निरन्तर स्थित ) रहता ह; सतः वह सुमे अत्य- 
न्तप्रियषहै अर उसके लिए मेप्रियद् क्योकि अपना त्मा 
किसी को मी अप्रिय नहीं होता । यांतो मेरे सभी भक्त 
उदार है परन्तु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही माना गया है 
क्योकि वह श दध ॒चित्तनालला इममे एको मा से स्थित है 
1 १-२-३ ॥ इस ज्ञानी पुरुष क विषय मे कदा दरा पवितं 
जननी कृतार्थां वुन्धरा पुण्यवती च तेन । अपार सचत खल 
सगरेऽस्मिन्‌ लीने करे ब्रह्मणि यस्य चेताः ॥ अथात्‌ जिस ज्ञानी 
पुरुष का चित्त इस अनन्त सुख क सागर चेतन परत्रह्म मे लीन 
हो गया; उसका छल पवित्र हो गया अर उसकी माता छताथ हो 
गयी एवं {ॐ स पृथ्व पर बह पैर रखता ह वं पुरायवती हो गयी । 


र है 
हा 4 % ऋ (= न ु 
स जगदेव नन्दन वनं सवंपि कपद्रुमाः 


गाङ्ग वारि समस्त वारि निहा: पुण्याःसमस्ताः क्रियाः। 
वाचः प्राक्रत सस्कृताः श्रत शिरो नारायास। मेदिनं 
यस्मिन्संबित्सागरेपिसतवं लीने परे ब्रह्माण 11 ९॥ = 
` श्र्थात्‌ जो ज्ञानी पुरुष सच्चिदानन्दं परत्रह्मरूपी सागर क 
निरन्तर लीन रहता है, उसके लिये सम्पा जगतः नन्दन बल 
जाता है छर रणड, वबरूर, आदि समी वृत्त कल्पत समान्‌ 
सुख देते है; कूप, तालाव, वावली, आदि के जल गंगजल के तुल्य 


। 


दर उसके समी शुभाम कम एएयरूप हो जाति है; उसकी वाणी 
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१४६ राम-गीता। | 
"क 
सस्छृत माषा हो या पराङनिक, वह वेद्-ऋचा चौर सम्पण पृथ्वी 
काशी कै चुल्व हो जाती है । १ ॥ भीष्मजीने भी महाभारत में 

युधिष्ठिर के प्रति कहा है- 

सनान्ते तेन समस्त तीर्थं सलिले दत्ता च सर्वाऽनि- | 

काना च हृताः सहस्नमखिलाः देवाश्च सम्पूजिताः | 

संसाराच्च समुद्धताः स्वपितरास्ञे लोक्य पृञ्यप्यसौ | 

स्य वहम चिचारयो णामपि स्थेय' मनः ्राप्ुयात्‌॥ १॥ 

य अथात्‌ जस्रा मन्‌ ब्रहम विचार में चणमात्रं भी स्थिर 

1 उसने सरण ताथा के जल में स्नान; सम्पूर्णं पृथ्वी 

९ वक्ता का समूद; समस्त देवताश्च का पजन ओौर 

अपने पितरा का उद्धार कं चु ह 
1 ए चुका तथा वह पुरुष 
१ म पूजनीय है ॥ ६१ ॥ 


विज्ञानमेतदखिलं र तिसारभेकां 


वेदान्तवेद्यचरसेन स्येव गो तस्‌ । 

यः बद्धया परिपठेड्‌ गरुभक्तियुक्तो 
भद्रूपमे ति यदि मद्वुचनेषु भक्तिः ॥ ६२ ॥ 
र (3 न एतत्‌, अखिलम्‌, श्र तिसारम, 
शाम भया, एव्‌) गीतम्‌ । यः, शरद्धय।, परिपत्‌. 


गुरुम 8 क + 
५ । त्‌, रुपम्‌ पति, यदि, मत्‌, वचनेषु, मवतः ॥६२॥ 
पन्वयः- प 
एतत्‌ व य 
परम्‌ < 
= अ तीय 
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राम-गोता 1 १४७. 


ण 





| - 







विज्ञानम्‌ = विज्ञान 
श्चुतिखारम्‌ श्य तियौ की सार हे 
पतत्‌ ~ , =( इस, 
वेदार्तवेद चरणेन = चेदान्त वेद पाद्‌ 
| मया एव  =मनहीं : 
गोतम | कटा 
यः =जो 
गुरुभक्तियुकतः `  =शरुभक्ति से युक्तं इमः, 
पतस्या 1 = ( इसका ) 
परिपटेत्‌ = पाठ करेगा 
चं -1- = ( ओर ) 
तस्य ¬ ` == ( उसकी ) 
1 < ) भत्‌ = मेरे 


छ वचनेषु = यचनों मं 

हि ¦ मक्ति -प्रोति होगोः (तो) 

् मेरा 

॥ 4 मत्‌ 

॥ प्व ~ ` =(ही) 

। र्पम्‌ - = रूप 

{ . चेति ~= हो जायगा । | 
१. भावार्थ--यह श्रद्ितीय विज्ञान ८ अपरोक्ष ज्ञानं ) 
खम्भ शतिं का सार दै, क्योकि जीव छर्‌ ब्रह्म की एकता ही 
। समस्त श्र तियो का सिद्धान्त हे । इस विज्ञान को वेदान्त के द्वारा | 
॥ ` जानने योग्थ पादस्वरूप मेने दी का । भगवान्‌ को पाठ्‌ स्वरूप 
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१४८ राम-गीता। 
[~ | 
श्रतिने कहा है, जेसे-पादोऽस्यविश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत- । 
न्दिविः त्रिपादृदुध्वं उदैति पुरुषः पादोस्पेदाभवत्पुनः। अर्थात्‌ इस ` 
भगवान का एकर पाद्‌ स्पररूप मायामय सोपाधिक हुश्ा प्रागियों के 
समूहं भूत इस विश्वरूप से चोर रोष तीन पादरूप निरूपाधिकं 
` अगत ( शुद्ध सुक्त ) स्वरूप से दिव्य अलो.कक़ ) धाम सें है वह 
पुरुष इस निरूपाधिक तीन पादरूप से उपर ८ सब से प्रे ) उदय 
“८ प्रकाशित ) ह, बही फिर सोपाधिक रूप एक पाद्‌ से इस विश्च के 
अकार सें होता ह । भगवान के निर्गुण स्वरूप को ही धाम, दिवि 
` वैर, साकेत, कैलाश, इत्यादि नाम श्र तियां में बरत है। फिर . 
भगवान कहते है कि--जो गुरुभक्ति से युक्त पुरूष इस मरन्थ 
{ रामगीता ) का पाठ करेगा श्रौर उसका यदि मेरे वचनां में प्रम 
होगा, तो व मेरा ही स्वरूप हो जायगा । इस मन्थ में गुरु भवित 
क लिए वारवार निदंश किया गया है एवं चौर चार्यः ने भी 
अपने मन्थां में गार को महती महिमा का वर्णान किया है नैसे-- 
अनेके जन्म सस्कारात्सद्गारु सेव्यते बुधैः। सन्तुष्टो श्रीरारदैवो ` 
` अत्म स्प प्रदशयत्‌ ॥ अर्थात्‌ अनेकं जन्मों कै पुरायोदुय से बुधजन 
 सदूगुटे को सेवा करते है तव वे रारु देव ` प्रसन्न हो कर आत्म- 
स्वरूप का सान्ञातक्रार करा देते है । गोस्वामी तुत्तसी दास जोनेभी 
शा दै शुर चलु भवनिधि तरै न कोई। जो विरचि शंकर सम ` 
दो ॥ व्याकर शति युक्ति, प्रमाण, उ्टान्ता दि अनेक उपायों के" 
हारा जीब के हृद्यगत अनादिकालक अज्ञान कोद्र करने सेष्क 
| ४ व ८.५: होता हे । इसके अतिरिक्त भगवान का ` 
1 1 शाल है, उसमे प्रेम ` श्ख कर शुरं दय 
` “> अत्म ज्ञान शीव्रही होता है। क्योकि मनुष्यों के. 
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। उपदेश में तो अनेक दोषों कौ समूभावना भी हो सकती है, जसे- 

रागदरष पूर्वक लोकों को बहकाने के लिए असेद्वान्विक विषया का 

उपदेश सुने हए ज्ञान की विस््ृति या उसको उत्तटा समम लेना 
अथवा उसमे संशय का हो जाना इत्यादि । परन्तु युक्त स्वरूप 
| सर्वज्ञ मगवान राम के उपदेशों मे इन दोषां की सम्भावना दो ही 
नदीं सक्ती, अतएव इसमें दोष बुद्धि कए्नी महापाप है । मुमुत्त 
पुरुषों को चादिए किं इस रामगीता शासं का पठन पाठन, मनन 
आदि कर कं रामरूप हो जायं ॥ ३२ ॥ 


ऋक ॥ १ ऋ. 
नय पदम क्रपतिः 
~ च 4 


इति श्रीमदूस्वमिना रामाश्र ण विरचिता श्रीदूमध्यात्म रामायणो- 
4 त्रकायडान्तर्गता पदच्छेदान्वयाथं मावाथसंयुता 
शरी राम-गीता सम्पूाम्‌ । 
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